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| झउजर तहसील के ग्राभ लेडी सुलतान में संवत्‌ १८६७ 
ज्ञं बस्ती राम जी का जन्म pur. ,आंपके पिला का नाम प७ 
waa था । भाप संवरणी ब्राह्मण थे १ 
Bs i “ध्यय न-काल ` 2 
. ह wd को आयु में माछरोली निवासो प° हँरसुख ज॑ से 
. य० बस्तीराम जी ने पढ़ता प्रारम्भ किया । कुछ uh T 
à इनके चाचा जीवनसेम जी इनको बनारस ले गये; HE * 
` अध्यापन कारये करते थे ।सव॒त्‌ १६१४ वि० में युद्ध छिड़ : 
के कारण अपने घर गं गये 4 स्मरण रहे यह युद्ध सन्‌ १८५ 
go को ऐतिह।सिक जनकान्ति ही थी [ues 
Et BEEN IL i 
संवेत्‌ १९२४ वि० में कुम्भ का iE लगा EUM 
आर अखबारों में सूचना छपी कि हरिद्वार सें भीम $ za 
पांखंड खम्डनी नाम की पताका DT 1 « 9 P 
` शस्त्र श्रादि ग्रस्य सच्जें हैं रोष सब आति. अन्य ह त T 
| एवं सम्प्रदाय Sur नाझ के ब गंगा में नहा n 
मूर्ति आदि को देखने से मुक्ति नह होती - va MT 
_ च्चारणं नहं mu भूत, भ ee pue E 
जन्म से जाति Smp पाप e t मदिः Tm 
d vd है। मूर्तिपूजा और मूलक-श्रादध आदि पाखन्ड | 
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 हँ।जिमको अपने मत में सत्य इष्टिगोचर हो वह पक्षप ते 
- रहित होकर SAIS करे, इत्यादि। ` i 
: इस प्रकार की सूचना से सर्वत्र SECURE RUE 
` . उत्पन्न हुए, ऐसा कौन स्वामी दयानन्द - सरस्वती है ? शकुर' 
सुलतानसिंह तैयार हए, उनके साथ उनका रन्तिवास भी और 
>= गांव के ब्राह्मण, बनिये भी तेयार हो गये। SUD ५०० ` 
दमो थे। ठा० लखमनसिह भी हथिनी पर हरिद्वार पहुंचे ।. . 
प्रततःकाल भीम गोडे पर पहुँचे, बहां भ्रनेक पृंडित se 
साधु विद्यमान थे। कोई सुनने का श्रभिलःषी थ' और किसी 
के मन में शास्त्रार्थ की लहर चल रही थी । कुछ कहते थे हम 
- तो साक्षात्‌ मृतं दिखा दं, कोई कहता मैं सौता इमशान SUIT 
हूं । पं० वस्तीराम जी को भी अपनी मान्यताओं पर श्रभि- 
मान था। अप TIT 
सूचना मिली कि गुसाई लालगिरि जी शास्त्रार्थ के fes 
ग्रा रहे हैं। कुछ काल पश्चात्‌ गोस्वामी की जय बोलते हुए 
है।थी पर सवार होकर पहुंचे ्रौर.स्वामी जी के निकट उत्तर ` 
` कर साभिमान कहा कि कही है वह दयान द ? स्वामी जी क्ते 
उठकर मघुर स्वर में कहा महाराज मैं हूँ. . C 
| गुसाई जीं-शारत्रार्थ करों; हम तो शास्त्र थे करन आये हैं 
अभी थोड़ी ही देर में सब फंसला डरो जायेगा । 
 ्वामीजीग्रौर गुसाई जी के कुछ प्रइनोत्तर हुए wix 
गुसाई लालगिरि जी ने पर'जित होकर कहा कि यह झ्रादमीः 
नहीं, यह तो कोई हवा है। चलो, कहकर, चुपच।प खिसक गये। 
. Qe वस्तीराम पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और जब तकः 
 स्त्रामीजी वहां रहे तब तक बरंतीराम जी भी उनके पास रहें 
र उनक अनुग्रायी हो गये । ठाकुर सुलतानसिह जी तथा 
न्यग्रामवासिकों ने स्वामी जी से यज्ञोपवीत ग्रहण किया और ' 
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सब वापिस धर भ्रा गये | | 
गांव में भी यही चर्चा रहती थी । एक दिन ज्ञात हुआ कि 
स्वामी जो अचरोल GT रहे हैं तो बस्तीराम जी भी वहां पहुँच 
गये । एक दिन स्वामी जी के पीछे बस्तीराम जी ने एक भजन 
गाया जिसकी टेक थी “स्वामी जी अपनो अमर कियो वाचो 
अन्य धन्य या सन्यासो को पूर्वं पन्थ पहचानो” स्वाभी जी ने 
एकान्त में कहा-बस्ती राम यह भजन मेरे ग्रागे न गाया करोः 
स्वामी जी यहां से उदयपुर चले गये और बस्तीराम जी अपसे 


.चर आ गये। 


संवत्‌ १६.२६ Bro में वस्तीराम जी इश्चने रुग्ण हुए कि एकः 


` - प्रकार से इनको पुनजेन्म ही समझना चाहिये p इनके यहां गाने 
: जाने को परिपाटी थी । बह भी रुक्मिणी मंगल. गाते थे और 
_-यजमानों से आजीविका चलती रहती थी। 


संवत्‌ १९३० विऽ में दिल्‍ली में दरबार हुआ | उसमें सभी 


. राजा महाराजा: HIR थे। स्वामी दयानन्द जीने भी तम्बू 
“बलगाबा था | प्रतिदिन डाई घण्टे तक उपदेश देते थे । प्रचार 
“लगभग दो मास तक होत। रहा । 


इसी काल में चर्चा चलो कि बस्तीराम भ्रायं -बन गया । 


` इनके चाचा राधाकिशन ने यजमानों को बहकाना प्रारम्भ कर 


दिया कि बस्तौराम तो आये हो गया अव तुम मेरे यजमान बच 


ज़ाशो । वस्तीराम जी पर भी दवाब डाला गयां कि तुम आये 


अत बनो । किन्तु इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि चाहे कुछ भी हो 
हम रहेगे TA, जो हमारे यजभान रहें वे आयं बच जाव और 


शेष सब मेरे चाचा के यजमान बन जाबें। . 


संवत १६३४ में माघ मास में चेचक की बीमारी फली, To 


` बस्तीराझ जी भी अत्यधिक रुग्ण हुए और इनकी ग्रांखों सें 


विकार हो गयां । 
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'संबत १६३४ वि० में राव शिवतार्सासह जी स्वामी द्यः” 
qe जी कौरेवाड़ी ले झ्राये और पंडित बस्तीराम.जी भी उन 
के पास चले गये |, रानी के तालाब पर प्रचांर होने लगा ? 


` पंडित जी एक दो भजन पहले और एक-दो पश्चात कह देते थे 


बीच में स्वामी जी का व्याख्यान होता था। मूर्तिपृंजा, मृतक- 
"IZ, मरकर भूत बननां, गंगा में स्तान करने से पापों का कट 
जाना, ईश्वर का भ्रवंतार धारण करना इत्यादि विषयों का 
प्रबल खंडन होता था। प्रान्त सें हलचल मच गई। रेवाड़ी के 


मुख्य-मुख्य पोप मिलकर राव राजा युधिष्ठर जी के पास गये . ` 


और प्रार्थना की-है धर्म के ग्रवतांर, घमंमूति ! आपके होते 
हुए आपके तालाब पर स्वामी दयानन्द (न जाने ईसाई है या - 
कृर्चियन है) श्रीमद्‌ भागवत श्रादिं अठारह पुराणों का ओर 
गंगा, यमुना, कृष्ण झौर दुर्गा का खंडन करता है । शिवपूजा 
को पाप बतलाता है। इसका कुछ प्रबन्ध न हुआ तो कलियुग 
ग ही गया । साथ में खेड़ी वाला बस्तीराम ऐसे बुरे-बुरे भजन 
गाता है कि घर्मात्मा श्रादमी'सुन भी न सके। - 

रांव साहब ने कहा किं आज हमे चलेंगे STIS सब कारू 
ठीक हो जायेगा । शहर और गांव में कोलाहल मच गथा कि - 


` आजप्रचार में राव साहब आयेंगे और इनको खंडन करने कः 


पता लग जायेगा । | RE 
प्रचार के समय राव साहब की टमटम तैयार हुई, XI 


i साहब॑ और उके मन्त्री नरसिहबक्स डेरोली नांगल WERE जो 


बड़े विद्वान्‌ थे, टमटम में. सवार हुः। तब महल के दार पर 


«आकर रानी ने मन्त्री जी को बुलाया और कहा कि आप राव' 


साहब से यू” कहो कि हम गृहस्थी हैं, हमारे स्थान पर साधु, 


महात्मा, योगी कोई आवे उसकी भोजन वस्त्र से जेसी WU. 
दंसी से दा करें। किछ्ली का अपमान करना ग्रौर दुरा भल कहना 
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छुमारा काम नहों है। चौधरी 
साहब को सुना दिया ! राव साहब 
गये और जाकर प्रच।र सुनने लगे । उस दिन श्रोताओ्रों की उप- 


स्थिति भी बहुत अधिक थी। जहां तहां चर्चा थी कि राव _ 


साहब बड़े समझदार हैं, सब सुन लेंगे तब पकड़ेंगे । जब प्रचार 
समाप्त हुआ तब राब साहब स्वामी जो के qigt में जा गिरे- 


उनकी urbe में पानी निकल आया । स्वामी जी ने महाराज - 


का हाथ पकड़ कर उठाया और कहा-अपने चित्त की बाता 
कहो ! | 


कहने से श्राप के लिये बड़े अनिष्ट विचार लेकर रायां था कितु 
यहां श्र'ने पर और बात पाई। उस मानसिक पाप का ST 


राज! ने हाथ जोड़ कर कहा--स्वामी sit qd लोगों के ` 


रिचत क्या होगा ? स्वामी जी ने कहा विचार करता है बुरा - 


और कर्म करता है भला तो फल कमं का मिलेगा विचार का 
नहीं । राजा ने कहा मैं आपको कुछ सेवा करना चाहता हुँ 
प्राज्ञा दीजिये । 


. स्वामी जी ने कहा मुझे घन तो चाहिये नहीं, भोजन वस्त्र. 


~ 


का काम चल रहा है. मकान मैं रखता ही नहीं । देश की सेवा . 
` करता हूँ, आप भी देश की सेवा करें। श्राप. usd यहां एक | 


गौशाला खोल दें अप यदुवंशी हैं, यदुवंशियों का कम गौरक्षा 
करना है। श्राप जनेऊ लें और झार्य बनं! | EAM 


राव शिवताससिह NA राजा यधिष्ठर जी को भली भांति 


. समका दिया-। युधिष्ठिर जो शिवतार्मसह जी के ही पुत्र थे । 
` राव तुलारामं जी ने तो इनको गोद लिया था । राजाः युधिष्ठिर 
' जी ने सभा में खंड़ा होकर कहा भाइयो स्वामी जी के कहने से. 
हम रामपुरा में.गौशाला खोलना चाहते हैं जिस भाई के पास 


गाड़ी हो बह पत्थर ढोने में अपनी गाड़ी लगा. दे। धमेतोयह ` 


CU 
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है कि जो रुपया कमाता है वह इस कार्यं में पन्द्रह आने ले ले 
तो भ्रच्छा है vog हम से रुपये के स्थानःमें सतरह आने ले ले। 
बहुत से भ्रहीरों ने नाम लिखवाये | राव साहब ने कहा कि 
रविवार से कार्य प्रारम्भ हो जायेगा । रविवार के दिन कचहरी 
में हवन होगा भौर मैं जनेऊ घारण करूंगा । मेरी विरादरी के 
जो भाई जनेऊ लें वे सब म्रा जावें । रविवार को do बस्ती राम 
जी प्रादि ने किले.में हवन किया भ्ौर संकड़ों यज्ञोपवीत प्रदान 
किये। ER ; 
चौ० नरसिंहबक्स जी (राव साहब के मन्त्री) गौशाला 
कमेटी के प्रधान बने प्रौर सवामी आत्मानग्द जी को यहां छोड़ 
कर स्वामी दयानन्द जी जयपुर चले गये। पं०-बस्तीराम जी 
. भीसाथगये। जयपुर से पण्डित जी वापिस घर श्रा गये। 
` पुराने भजन छोड़ दिये और श्रार्यंसमाज के नये भजन बनाकर 
गाने लगे। ` i 
gud १६४४ fao में पण्डित जी की माताजी का भें 
— ir हो गया. सं० १६५० के पश्चात पण्डित जी के मित्र 
` हरिसिह ने कोटा में चण्डीप्रसाद उपदेशक से सत्याथप्रक!श 
` प्राप्त किया। उस समय' पण्डित जी स्वयं तो सत्यार्थप्रकाश 
` नहीं पढ़ सकते थे किन्तु दूसरे से सुते थे! > , 
` पण्डित जीने हरियाणा राजस्थान और उत्तरप्रदेश में श्रार्य 
` समाज का प्रचार किया श्रनेक शास्त्रार्थ किए । मठिण्डू, भेस- - 
. वाल ग्रादि गुरुकुलोंक्री सहायता की। वृद्ध रौर नेत्रविहीन 
x JA पर भी आपने ग्रन्तिम समय तक ग्रार्यसमाज का प्रचार 
हि किया ` : | ; 
आपकी छु मृत्यु के समय ११६ वर्ष १० म.स २३ दिन 


^ 
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|  पंण्च्रतीरासकी, | 
फारम dese 


अननं, १ [स्तुति] 
'दौनवन्धु करुणासिन्धु ऐसी कृपा कीजे, 0c ; 
. खोटे कर्मो से बचाके शरण भ्रपनी लीजे । १ 
करत हम कर जोड़के विनती ठाड़े तेरे द्वार पे, 
अब सुधि लीजे दया कीजे मो मतिमन्द गंवार पे ।२ `` 
दूसरा दाता न दीखे जाचें जिसको जाके, 
दो पतित को भीख भवित राखो हृदय लायके 1३ 
'यतित-तारण जगत-धारण: सरवंशक्तिमान तुम, २ / 
भक्तवत्सल जगत रक्षक भक्ति मुक्ति निधान तुम ।४ c 
देश भारत दुखित सब विध इसकी श्रोर निहारिथे, 
चेद मार्ग प्रकट करके दुष्ट मत सब टारिये।५ . त 7 
. दान प्राणों के ऋषि दे गए सो प्रण पालिये, E 
आन भजन भक्त रंजन दुखित देख संभालिये ।६ 
देत कुक़् अनाथ विधवा सुरक्षि संकट सह रही, | | 
` द्वेश भारतः होल गारुत कहो कसर कया रह रही ।७ . न 
मात पितु गुरु मित्र रक्षक एक मेरे तुम धनी. _ | 
अपना जान उबांर लीजो हमसे तो कुछ ना बनी ।८ 
केवल तेरा ही आसरा इस आये घमे समाज को, _ . 
खस्तीराम स्वरूप दशन राखो जन की खाज wr - e 


M 
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 जनतेरी कारीगरी हो करतार, धन तेरी | टेक. 
` Sa . ` 


जब निराकार भर निर्विकार साकार बना दिग्ग si केसे ? 
ज्ञागरतस्वव्न सुषुप्त त्‌ था फिर रचा मुक्ति का मार्ग कंसे ? 
` ` कपा वस्तु नई, जिससे देह भई, फिर बना दई -रग-रग कसे ? 
` सबको धार रहा, रम सबमें रहा, फिर सबसे रहाअलग कंसे ! 
' जब सबमें तू, सब शुलों में व, सब रूहों की रूह फेर सुमग कसे? . 
` जव प्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता फिर कोई पंकडे पग केसे. ? 
- ` जब सूष्टिकर्ता भर्ता धर्ता हर्ता रहता up कसे ? क 
 जबकाणी काबे में ना पता फिर जावे पता यहां लग RT जी ? 
चन पर्वेत पथ्वी नम तारे सबको रहा तू केसे धार । धन० १ 
- किये रंग बिरंगे फूल और वादल रंग की रेणी-कहीं नहीं । 
किए सूरज से चमकते पदार्थ चमक निराली कहीं नहीं । . | 
 'नर'ःतन सा चोला-सीम.डियां सुई धागा हाथ में कहीं नहीं । 
- वृत्ते पत्ते की कतरत न्यारी हाथ कतरनी कहीं नहीं। . | 
बरसे जब भर दे जल जंगल ग्राकाश में सागर कहीं नहीं।' _ 
` दे भोजन कीड़ी कु जर को चढ़े दीखें भण्डारे कहीं. नहीं 1 
दिन रात न्याय में फर्क पड़े ip लगी कचहरी कहीं नहीं । | 
'कर्पो का फल दे यथायोग्य मिले रूओर रियायत कहीं नहीं जी। 
 ग्रखण्ड ज्योति अपार लीला किनहुँ नं पाया तेरा पार घन० 
जाते कौन विध गर्भ में रहकर दे क्रीड़ा बालकपन की 1. 
फिर जीवन जवानी ग्राई कहां से.कमी रही ना जोवन की। 
फिर वद्धपन देकर दिखादे सबकी बनी सो एक दिन बिगइन की 
med पसे पेसे को मोहताज है कोई खोल रहा कोठी धन की | 
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कोई पी संग कामिन खेल करे कोई रो रो. राख करे तन की 1 
कोई भटकते-भटकते उमर गंवावे कोई तृप्ति कर रहां मन की 
पर्वत भूमिं d पर टीबे कहीं कहीं लहर हरे बन की । 
कहीं ताल सुरंगे जल से भरे कहीं चोटी चमक रही qon की 
कहीं सदे समय के भोले बगें कहीं धूप गरद गर्मी घन की जी . 
कहीं चतुर्मास घटा चढ़ श्रावे बरस के बहादे जलधार धन० 
चाहे कितना ही बरते ना निबड़े जब देन लगे तू इतना माल 
` नहीं दे जब चाहे दिन रात कमाश्रो फिर भी वह नर रहे कंगाल 
प्रदना से आला करे पलक में जब नर पर तू हो इपाल।. | 
राजों का राज; ताणों का ताज, तूही Rr b का D 
ही ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश नरेश महेश िराली चा { 
SENEC नही तेरी ख़बर मेरी सुन दिलवर मुझे कर निहाल 
. रह तेरी शरण, गहू तेरे चरण, मत दे तू मरण हम तेरे a 
ऐ सुख निधान, रख मेरा मान, दे भक्षित दान होकर दयाल ज. 
दीनबंधु सुन.इम दीनों को ग्रहे प्रभु पतित उघारन हार । भन 
तू भ्रनन्त तेरी गति ग्रनन्त तुझे देखें सन्त कर योग ध्यान ।. 
हैं साधनःतैरे अमित बड़ेरे-प्ररेःरवि शशि से महान। | 
जाने कहां सीखे न देखे कीड़ी के बना दिये नाक कान! - 
नही छाया धरे रंग इतने भरे किसी.लरह न गिन सकता जहान _ 
सब जगह जोर, नहीं तुझसा ओर, सिर सबके मौड़ सबका प्रधान 
माया भ्रनुगामी.जीव के स्व'मी भ्रन्तर्यामी बल निधान । 
-सञ्चिदानन्द तू करुणाकन्द मैं महामन्द मुझे भ्रपना जान। ` 
प्रति दुःखी भया, तुके कूकरहा, कर मुझपे दया दे अपना ज्ञानजी | 
तू ही मित्र, तुही सखा तूही स्नेही, तुही हैं हमारा परिवार) धन 


. `. चार वेद छः शास्त्र पुकारे सारे गुन को समार नही. 


फिर ऋषि मुनि भौर सन्त्‌ महन्त थके गा-गा पर पार नही ` 
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~ ` - जो करदे सो नहीं बदल सके किसी और को यहां भखत्यार नही 
` ` जो करे सो ईइवर आप करे किसी और की चहत सहार नही 
जो करनी चाहे सो कर pert किसी काम में तू लाचार नही , 
कर भक्ति रंक गले लिपटे, Pars भवित भूप से प्यार नही 
` जो प्रेम करे जिससे परचे तेरे ऊच नीच की टार नही OC 
थे बस्तीराम दरवाजे खड़ा यों इसकी सुनते पुकार नही जी 
शुभ स्वरूप दरशादे पना खोल के अखण्ड द्वार । धन० ६ 


- भजन न्‌ ३ 


दोहा--प्राथना ` सुनके नवें, सूरा सिंह. सपूत । 
भुरख तब तक ना नवें जब तक लगे न जूत॥ 
` वम सनातन की कथा, सुने जो मन चितलाय । 
धमं कर्मं को गरज ना, सहज मोक्ष हो जाय ॥ 
, शेक---सुनो रे कथा घर्म सनातन की ॥ 
भ्रन्तरा-- 
` अथम बाल सुनियो ब्रह्मा को, कट जाथ पाप रहै ना बाकी । हरे 
` Um जगतपति ब्रह्मा की बात, शथे जिनके चतुरमुख भ्रष्ट हाथ। 
एक सवेत वर्ण कन्या सुजातः था नाम सररवती सुन्दर गात । 
चढ़ने को हंस पढ़ने को वेद, कर बिच मधुर सर बाजे बीन | 
बिन्दा सिदुर जोवन में चुर बरसे था नूर, रस रंग भीन। 
सुन्दरता देख उड़ गया विवेक, तज अ्रपनी टेक ब्रह्मा जी उठे । 
` सुनियो सुजान, जरा करके कान, पूरे. विद्वान चौड़ में लुटे। , 
छुट गया प्रभाव; खेले कुदाव तज पुत्री भाव, बोले कुबोल। ` 
. गही कियो सोच भई बुद्धि पोच, दई कुचा नोच, चुमे कपोल C 
लज्जां को मारी, पुत्री विच।री, हिरनी देहधारी, भगके जो चली 
“सब होके हिरम, छलं भरन, सर होके प्न, तब लगा बली 


PO 
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नहीं धारे धीर, उमगा शरीर, शिव मारे तीर, लगते ना सही 
जत्र देखी बदी, देही तजदी, फिर होके नदी, पेहवे में वही जी 
ठाढे सोत्र करें ब्रह्म! जी मन में रही मनकी ug सुनो रें 
और सुनो विष्णु की हांसी, जिनको कहें बैकुण्ठ निवासी। ह्रे 
बैकु ठवासी लक्ष्मी के पति, कछु जानि परें नही जिनकी गति। 
कथा सुनन्ने तो पाप रहें ना रत्ती किसी कारण से हो गई 
Hy ms ` मन्द मति। 


जालन्धर युद्ध, करते विरुद्ध, लई शिव-की सुध आये सर्वाधार 


सुध ऐसी लई बाकी न रही, सब मानो सही, दिये कारज सार 
मन में बिचारी, सती उसकी नारी, सत देऊ eru, Ya 
` जबतो Ra. 
चहुं ओर देख, तजके विवेक, बदला था भेष, वदमाशी करे। 
करके बिचार, पहुँचे थे द्व।र, तन उप्रका:धार, वृन्दा पे जाय 
वृन्दा बेचारी पतिव्रता नारी, कही प्यारी प्यारी, 
लई हृदय लाय ! 
नही श्राई शरम, करके gau; तज दौना धर्म, बन बैठे जार । . 
हुई खंबर उसन, फिर कहै क्रिसनू, ' ः& 
` लगी कहने बिशन तुको धिक्कार । 
पर नारी गामी मतिमन्दकामो, | . Ss 
बदनामी घरके सिर हो जा पत्थर । 


^ रंगे खूब हाथ सुनियो जी चतुर जी ] 


cw मरें तो ज लंधर fas निकालें मन की ॥२॥ सुनो रे : 0 


MT सुनो शिवजी का चाला, ड | 
। बीरज कान भ्र जनी के डाला. हरे॥ | 


` ` एक दिन"की बात सुनियोजी सजन, | i 
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५: विषनू ने जनाना किया बदन 
' ग्रलबेली तार रंग भरे हुसन, शिवजी के देख तन झुका मदन 
-. गई बाग छूट लंगोट टूट श्रासन से उठ शिव पीछे end 
` रही सूरति अटक, दई कू'डी पटक, गई लटा छिटक बेहोश भगे 
करते पुकार, जरा धीरी धार, करलू मैं प्यार, टुक लाके गले 
सुन ऐसी बात हर भगे जात, आवें ना हाथ, शिवजी ना टले 
पारे की छींट, पड़ी भूमि बीच, सुनियो मीत, इससे क्या भई 
पारें को खान, चांदी की खान, सुवरन की खान, कंगाली गई 
- कर लीजो होश मत दीजो दोष, 
कर दिल पे जोश, लड़ियो ना हमें 
' यह कथा सार, मुक्ति का द्वार, करके बिचार 
E. : . कहो हरे ! नमः जी 
 स॒दासदा से थी विषन की आदत नांचन की ॥३। सुनो.रे 
.._: दो मरदों से भए मानधाता, नारियों से अष्टाबक्र रातां ।। हरे ` 
` ` मारत में जाय॒ पुत्री से बाप ऋतु बरते sh, फिर जन्मे व्यास 
— उत्तिथ को नार, बृहस्पति प्यार, गौतम के द्वार, गये इन्द्र खास 
 'ाईनशरम, जानो ना मरम, 
X दिल करके गरम, feret महा घोर 
: - साधी ना मौन, अब सुने कौन, 
>> ऋषि पदा होने की सुनियौ ठौर 
E कश्यप के बत।ई तेरह ना?, भयो पैदा उनसे सारो संसार 
एक के तो नागफन कांटेदार, एक के जो घोड़े 
. एक के जो कुत्ते, एक के जो सर्प, एक के जो पहाड़ । - 
'हिरनी से कोई, मछली से कोई, घोड़ी से कोई, कोई जघा ज्रीर 
'कोई-हाथ में से, कोई कान में से, | 
`. ` कोई नांक में से, लग गया बहीर 


~ 
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कोई खम्ब चीर हाजिर हजूर। | 
कहीं शिव की जटा से वीरभद्र, ब्रह्मा की नाक से कहीं सूर्वर . 


भ्र भर के गप्प करो शप्पाशप्प, - : 


: लगी ग्रापाघष्प; लिये लूटै द म॑ 
ग्रहारा पुराण. छोटी जवान. कैसे बयान करे बस्तीराम 
सप्ता की कथा इश में चिंत ला, कितह मत जा घर ही तिरले 
शिवजी को लिग, पूजो अछंग, कहे हरीसिह मुक्ति यो मिले जी 
बिन स्वरूप कहनी नहीं आवे लीला मांधोवन की । ४ 


, सुनो रे कथा धर्म सनातन को । 


भजन d? 


` टेक-देखी भी दगाबाज की चतुराई. 


प्रन्तरा -- s 


- जिप्ते.जरूरत हो भक्ति की, उसे कहें मन्दिर में चल . 


छोटा सा' बखोरा जरासी चमची तंन. बताशे छढांक जल 
तीन आक्षमन लें चरणामृत किये पाप जायें पल में ठल - 
जो कुछ हो सो चढ़ा प्रभु पर दे परिकम्मा हो Haa 


` साम सवेरे मध्य समय में शिव दशन के बड़े धर्म 


तन मन धनं सन ग्रपेण करदे मनुष्य योनि का यही कमं 
छकादशी की रात मन्दिर में रहै तो फिर क्यों धरे जनम . 
भुप्तमंत्र कसे समझाऊ, सभा में कहंते आवे शरम जी 

पोप कहें रच रास की लीला मन मोहन मन भाई - 
देखी भौ०॥१॥ .. | d ui 


जिसे जरूरत हो युक्ति की, उसै कहें काशी को चल 
«dea दान पोप को देकर, होकर खास कंगाल निकल 


El 
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कोई कहे सिर पर करोत ले, कोई कहे चल भैरों के पिल 
कोई कहे कर एकादशी ब्रत कोई कहे चल हिमालय गल 
कोई कहे जीता समाध ले कोई बहे चल अग्नि में जल ' 
कोई कहे सप्ता को कथा सुन, कोई कहे खा तुलसीदल 
कोई कहे चल जगन्नाथ पर, कोई कहे पी गंगा जल 
कोई कहे सागर में कूद पड़, वहां गति होते लगे न पल ज़ी 
सस्ता भाव किया मुवित का रके टके घड़ी ये बिक ई 
` ` देखी भी०॥२॥ : Wa 
जिसे जरूरत हो qu धन की और जिसे दुर्मन दुखी करें 
| सांक समय न्योता पोप ने प्रातःकाल उठ पूजन करें 
| उत्तम आसन श्रेष्ठ सिहासन घी-भर जोत प्रकाश करे 
` जिसस्थानमें बिराजें पो+ जी उस स्थान में कोई न बड़े 
` - हुर्गापाठ uiv काली कुच पढ़ बटुक भैरों का ध्यान करें 
हष बताशे खोदा गोंद के लड, ग्रादि से गुजर करे 
' ` इसी तरह नो रात गुजर जायं, तो फिर दुश्मन क्यों ना मरे 
` घन दोलत की कमी रहे ना चूक पड़े तो ग्राप मरें जी 
. HM रहे कंगाल सदा के दौलत देश. में घिकाई ।देखी० ३॥ 
| मेह बरसे तो किसान खुण हों, विवाह में नायल नाई ने लगन 
पशु मरे तो चमार राजी मनुष्य मरे तो पोप मगन ; 
कही घरनी कहीं बचे गरुड, कहीं लेके हाड़ गंगा को गमन: 
कही ~ पल के तले तमाशे कोई जो में कोई करे हबन 
- कहीं कुसन्डी कहीं सिपंनडी els गोड़ ते उठे पाखन्डी 
& HT थाली बड़ा कटोराः लम्बां टीका गंजा छोरा - 
` _ फरड़ी नजर Hl रूप कटीला पेट उघाड़ा धोता ढीला 
- ८ सों सों खांसी गलं में भ्रटके चलें ताबले गोडे चटके 
. भृतकमाल पर लड़ कर मरे जैसे सूरे रण में लड़ें 
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नीची गर्दन वड़ा सपड़का कमर ना छोड़ें देते रड़का 
एक पैसा कोरा कुल्हड़, चलें उठा के हो जावें दुल्हड़ 
पेट पपोले मुह चिकड़ाबें, संमुख देखे शरम न ग्रावे जी 
ज्यू“ ही पोप ने पाछा फेरा. त्यू ही कामन कर लाई 
देखी भी०॥ ४ 1 : 
पं तेरह दिन रात बराबर लूट रही पर छक्के नहीं 
फेर एक रोटी ला दी रोज की, अच्छी चुपड़के घरके दही 
पिडदान घटदान पदारथ मास मास पर देते सही 
बरस बाद बरसोधी कर दई, गऊ दई कपड़े जोड़े नई 
खबाई कनागत्त गया पिडकर, जा पुष्कर दक्षिण। दई 
कही पोप ने करी देश ने, फिर भी मुवित में कसर रही 
शर्म धर्म कुल कमं छोड़कर पारब्रह्म से डरा नहीं 
शिक्षा कम्प्र sx छन्द व्याकरण, निषंटु ज्योतिष देखे नहीं 


. जैसा झन्न हुआ dur मन श्रूति लखी नहीं स्मृति भी नहीं जी 
. छः ञास्त्रों के नाम न जाने, ब्रह्मण पदवी लजाई ' 


~ 


देखी भी दगाबाज की चतुराई Iu Lo 
भजन न, ५ (सां गीत ज्रिमंगी शुरू). 
टैक--ईदवर मेरे को भगत पियारे हैं।' 


- अ्रंतरा-भक्तिहीन ब्रह्मा क्यों ना हो कभी श्र ष्ठगति को पावे ना 
'नीच .करे भक्ति मन लाके, इधर उधर मन डुलावे ना 


काम, क्रोध मद, लोप तजे विषयों में चित्त लगावे ना 
वेद पढ़े षट्शास्त्र पढ़े षट FA करे शरमावे ना 


वो निश्चय qup परम धाम कभी मन विच शंका लावे ना 


Ja महःपुरुषों में पदवी मिले किसी विधि कोई उसे ger ना 


यहां जन्म जाति का जोर चले ना कर्म: विफल कभो जावे ना 
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कमं प्रधानं विश्वं कर राखां बृथा मती इतरावे ना जो 
निरभिमान सदा जय पारें प्रभिमानी हारे हैं ॥ ईइवर० १॥ 
कपिल मुनि-थे कोन घुनी जिनं सांख्य शास्त्र की गाई के ना. 
` घालमीक को जाति बंता जिन शुंद्ध रामायण बनाई के ना 
भारद्वाज कौशिक ऋषि नारद ब्राह्मण पदवी पाई के ना 
गौतम ऋषि, ऋषि विएवामित्र पर चिप्रंपर की छवि छाई के ता 
घशिष्ठं मुनि को माता कौन जिन शाम पं सेवा कराई के ना 
वेदव्यास. के जनम से पीछे संत्यंवती परनाई के ना 
. विद्याधारी नप भोज की कन्या कालीदास को व्याही के ना 
` ` कमं प्रधान-विश्व कर.रं खा अब भी समभ में भ्राई के ना 
जतम जाति का जोर चने ता कमं करारे हैं ॥ईहवर०. २ ॥ . 
Eo स्‍त्री शूई को कहंते वराबंर जनम जाति के भ्रभिमानी 
c AA लिखते शरम नहीं आई करी क्यों नादानी 
` कुन्ती; द्रौपदी, तारा मन्दोदरी, चित्तौड़ की मीरा रानी 
करमां कुंवरी वेश्या माइली शिवरी कहा की ब्रह्मानी 
' ध्षेनसजन अजामेल नामदे कबीर प्रौर नरसी ज्ञानी 
| कहते हैं झकोले लेती कुण्ड में रविदास के गंगो धयानी 
निइचलदास पर ब्रह्मदत्त नितं पढ़े शास्त्र वैदिक बानी | 
, कमेप्रंधान विशवे कर राखा फिर भी जाति बड़ी क्यों मानी 
जिन जिन कमं किये उभरन के सोई उभारे हैं | ईएवर० ३ ॥ 
पदमइया eT किरत मंगल गाकर काम चलाते ह 
E ` सलंराशाहश्रोर धुनाशाह के बारह मासे बिल्लाते है 
B भ्रज़ी हसनू मुसलमानों की बानी बोल हरषाते हैं 
` o गंगालहरी का करके पाठ नहीं मन में जरा शरमाते हैं 
E ` धसा जाद के चेले सेकड़ों छन्द रंगीले गाते हें ` ट 
धानो कौन था जिसका खेत बिन बीज निपजा बतलाते ह | 
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विदुर कौन पटरानी पुत्र था कषण जिसको जिमाते हैं 1 " 
कम प्रधान विश्व कर राख्रा फिर भी केसे इतराते uu 
जनम जाति को गर्व करें जो वे मूख कारे E n ईश्वर० ४।| 
विप्र कांशी तज विझाध्ययन कर बिलायत से यहां आए के ना 
वहां चइ्मों का पानी होटल के भोजन 
भेजों पर धर धर खाये के ना । 
करके गुरु किर्‌इचीयनं सुजानों की 
- खचिलमें सर अषर चरण दवाये के wr 
अग्र जी विद्या के faq यहां 2 


: प्राकर के विप्र कहलाए के ना. 

कितनों ने गंगां में qui के भुर्दो के 

; सर घड़ के हाड़ बहाए के ना । 

कितने चाये ने थिंग्रों के qap को 

महफिल में लाके चचाये के ना 1 

GUI के कफन प लड़ लड़ के मरने से ; 
— ` ` पोपों को पदवी को पाये के ना 

हठधर्मी छोड़कर संश्च कहो भाई ; 

SI भो जरा शरमसाये के भ! ।जो। 


जनम जात के सानो शुभान डुद्धि के सारे हैं ईस्‍्वर० श ` 


जड़े बड़ों के करे काज नर छोटे सद्ध उत्प्रत करें । 

"निन्दा Wai को कर सभा में, जानो बे नर 'गुरुघात करें । 
'ग्रतिकणुट सहे रोर नके पड़े खल सूकर इवान खर जात धर 
' ज्ह्मज्ञान को कविता करें भर जनाना बाना नाच करें ।। 

` fag बंश को करते कलकित वेश्या Wisi को मात m d 


उन्हें रोवे कहारो और भटियारी नाई बिचारे कहां लें टरें॥ 3 


खाना पकावे पाली fuse, सिंधारे पहुँचःव, जर न डरं।  . 
गरुड़ पढ़ फिर सण्जियां चढ़े; फिर बस्तीर!म से बात करें जी ॥ | 


` ग्राये सुरज चन्द्र तारे, पांचों तत्व भी विचारें, 


E विपत सही है, सारी: उमर तप करू mag ना 
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हरीसिंह हरी भवित भवन के खुले जो द्वारे हैं 7 | 
UA MEENA . e | 
भजन a (स्वग में महासभा) c | 

| 


टेक-एक दिन देव सभा में रंग छाये, duum दिन० ४ : 
अन्तरा--शुभ घड़ी शुभ बार, रंग,छाये थे भ्रपार, 

राजा इन्द्र के दरबार, भीड़ भइ थी घमी। 

दुर्गा आइ थी नौ करोइ, शंभू sm थे छे करोड़, 
देवता तेतीस करोड़, झुकी तंबुवा तनी । 

ब्रह्मा विष्णु व महेश, बेटा शिव का गणेश, 

अये नाग बद्वाँ हेष-फन फन पे मणीं। | 
आये भैरों बलखंड़ी, हनुमान बजरंगी, E 

i | 75 : दंडी लिये हाथ में भुसंडी: 

_अड़गी. प्रनीति-अनी KAA चौवीसों अवतार, 

सिद्ध चौरासी शुमार, नौ नाथों. की: यकसार, | 
YI v Q1. - छबछाई थी घनी ॥ ` 
कुछ लांगो नहीं देर परवत ग्राये थें सुमेर, _ | 
ग्राये वरुण व कुवेर, सारी मांया कें धनी'। | 


E, 
4 


तीनों गुण वहां पधारे, लेले हीरों की कनी!  .- 

चोरों वेद वह! ग्राये, vbi ग्रहों को बुलवाये, ' 

बारह मांस आये पाये, पन्द्रह तिथि सजनी जी: | 

शनि सभा के मन्त्री हो गये विष्णु प्रधान बनाये ॥एक« १३ 
विष्णु बोले कोइ ग्राश्रो, दुःख अपना सुनाभ्रो, 

मत हमसे fatu, दिल खोल कहिये : 3 
pr शिवजी पधारे, हांथ जोड़ के पुकारे दुःखे सुनियो हमारे. | 


geo 
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मैं तेरा नाम सुमरू , इसमें कोइ शक नहीं है। 
मेरो नार है पावंती उस का मैं पति, 
ओर जन्म का मैं जतो, ना सूरत गई है। 
फेर दुर्गति मेरी, कंसी करते हैं अंधेरी, सारी लाज तार गेरी 
न ani रही है। मुझको बैल पे चढ़ावे, और कामी करके गावे, 
मेरे लिग को पुजावे, इज्जत लइ है। ' 
भेरे गल हाड़ों की माला हाथ खोपड़ियों का प्याला; 
लिपटावे' चाग काला, यह वया थोड़ी भइ है। 
बजा डौंरू का बजावे, मेरे PRXE ततया लावे 
मुझको राख में लुटावे; बया हतक नहीं है जी । 
. बेलपत्र का चढ़े चढ़ावे, क्या हम ऊट ठहराये। 
नौ एक दिन०। २॥ | 
दुरा बोली सुनियो स्वामी, तुम तो सब “के अन्तर्यामी, 
जैसी मेरी बदनामी, ऐसी fedt को नहीं । 
मुझ रो कालका वतावे धार सद की चढ़ावे 
मुझ d पशु कटवावे, नाली खून की बद्दी । 
मेरा भण्डारा रचावे, मुझको ग्र्नि पे दुलवाव, 
मेरी जोत जलवावे कदराबते के भहीं । जात छती सों बुलावे, 
घर घर में डुलात्रे . पक्का सबको खिलावे 
देख मैं कसी कर दइ । 
सारे काम करवाव, वरी मुझ एप मरवावें, मुझ पे हत्या 
करवावं, क्या मैं ऐसी निदंयी, मेरे कसे .हैं पुज, री, 
कहीं quet war कुम्हा री, कहीं in तिलकघारी. 
जगह जगह घर दई । ब्रह्मचारिमी बताव 
KA भग भें sera, पापी नहीं शमचि, सारी आबरू-लई । 
qm भ्रोर क्या बताऊ, दुःख वेसे जसे पाऊ,  _ - 
अम्त्रमोहनी पे जाऊ, क्या हो सोचो तो सही जी।  ,. .. 
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m EC 
नाता माता करें अंधर्मी सारे कौतुक कराय f 
qium fao zn. 
सारे रहे थें विराज, लग रही थीं समाज 
वहां कृष्ण महांराज,, भी- यों कह रहे ; 
मेरी सुनियो तमांम, WT मेरे U इलजाम, मैंने ऐसे २ काम 
कहो कब किये थे'। क्या में Sur लुच्चा था, 
जेसी उड़ रही कथा, जेसी पोप ने लिखां, qu फटे क्षा हिया 8 
झूठी कथा बे नजीर,- ये केसो करौं है तहरीर, C 
पने गोपियों के चीर, कब हर लिये थे। 
बया-मैं ऐसा व्यभिचारी, होकें छाछ का खारी, 
उस चन्द्रावलः बिचारी के भवन गये थे मेरी' झूरवीरताई, 
सारी qus ते छिपाई । उलटी तरह संमफाई,. जो कर्मे किये थे 
मेरी योगः सुछराई र नीति प्रभुताई सारी पोफ ने छिपाई 


` - Cose दोष दिये थे। मुझको लिखा चोर जार, 


चोरी जा री का सरदार और असल. गंवार . 
अनाचार किये थें जी। मेरे और मेरी प्र।णप्यारी केः 
भर भर सांग नःकाये। नौः एक दिन० ॥-४ os 

बोले कराह भगवान्‌, सुनियों E कृंझ निधान: 

मेंरी और करियो कान, मैं भी दु:ख पाऊ । 

सारे देवों: का गुजारा, ठीक ठीक है विचारां 

इक रह मैं निसहारा, कहो कितं जाऊ i 


जब डटतां है थाल, कीच: लड का सुहाल, सारे खाय के निहाँसी 
हों: मैं पाऊ. जब बाजती दै. टाल, चढ़े अच्छे अच्छे साल. 


मेरा पूछता ना RU ग्रांखें टपकॉऊ ४ 
सबको भोग व विलास मुझको रखते हैं उदास: 


` ` उनका जाय सत्यानांश, मैं तो यह si eee m Ec 
- छुंम करियो जिकर, कॅरें मेरा भी फिकर क तो. जायगढ़ 
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C CENE AX AU 
'नेकर जी मैं तो बतलाऊ । कुछ चाहिये नहीं और 
3*4 पड़ता नहीं जोर एक करो ऐसी ठोर, जो मैं समकाऊ, 
न तो किसी ने पियाई एक रखदी तिसाई, 
उसको कहते हैं कसाई, न मैं सकुचाऊ जी? 
सारे देवते भोटे ताजे हम किस कारण सुखाये ॥ 
. नौ एक दिन० 18॥ ` d किक 
'दई गंगा जी ने दोहाई, मेरी सुनता नहीं कोई, 
मैं भी बुरो तरह डबोई, कहो कंसी मैं करू । 
मेरे पिता हैं केलाशी, भोले शम्भू श्रविनाशी, | 
उनकी मेरी केसी हासौ, कंसे धी र मैं घरू । . 
मुझको कावड में ले sr शिवलिंग पे चढ़ावें, 
यापी नहीं शरमावे, मैं तो कहती भी डरू । 

WIS बाज पूछ लावे, लाकर मेरे पर wg, 
'भूठी सभा में उठावे, क्या मैं डूब मरू । रादर कोंड़ीं को. 
भौ है, पर ऐसी वे भादर की मैं, फिर सारे बोले मेरी जय 
मैं सुन सुन के जरू । वहां हुआ गऊ का घाना, - ' 

मेरी सुनियो भगवाना; नहों मुझको ठिकाना, 
क्या मैं कुएं में पडू । सुनकर देवों की पुकार, c 


-कुझलाये करतार, बोले कद्ध हो अपार, कहो क्या सजा करू । 


जले मन्त्री कर टेक, इन पर भेज दो प्लेग; ; 
जोता बचे नहीं एक, यहे मैं सच्ची उच्चारू जी | 
सुनकर सोच किया विष्णु ने दोनों -तुंरत qr ॥ 

नौ एक दित० ॥ ६। ` ` j 


'बुहस्पति से mgr, तुम ऋषि हो महा, देखो यह कयां हो रहा, 


जल्दी ज;भ्ो | लोग हो गये हैँ नारी, कर रहे हैं रुवारी,,. 


जुम बुद्धिमान भारी उन्हें समभाझो । करो वेद का प्रचार, | 


छूटव।दो दुराचार, सारे पुराने व्यवहार, घहां फेलाझो। | 
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यह है ऋषियों का काम, वहां करो सु 


दुनियां में शुभ नाम, दयानन्द TUTO 


जाग्रो धारो करके दंण्ड, करो धर्म को प्रचंड 

AA पोप का पाखंड दीडा,उठाश्रो । केसे छाये हैं प्रम; 
सारे छूट गये कर्म, दे दो वेदिक धमे, देर मती लाझो। 
तुम' ऋषि हो महान्‌ तोड़ो काशी का गुमान, 

जिसमें भरा श्रभिमान, उसे मुरभाश्रो । रचो सत्याथेप्रकाश, 
सबकी करदो पूरी ग्रा, करके पाखण्ड का नाश, | 
जल्दी ग्राग्रो जी । हरि प्राज्ञा सिरं धारण करके स्वामी 
सृष्टि बीचु प्राय । नौ एक० ।.७॥ 

जोड़े ताउन ने हाथ, मेरी सुनियो SITIS, 

मैं भी निपट श्रनाथ, अरज कर रही हूँ । 

समा घना गुजना, मेरा हाथ ना पड़ा, मेरा पेट ना भरा, 
मैं भूखी मर रही हू । करो मुझपे दया 
मैं मानू आपका कहा, वहां भख तंयार हो रहा, मैं झूठी 
नहीं g । जितने राक्षस लोग सारे मेरा भख भोग; 

ग्राके लगा है संयोग, सच कह रही हू 


छोड़ लट पटिया करी करू कटिया, जडवा द टटिया मैं मोक 


तक रही हू । विष्णु बोले हे हत्या री, तूने क्या ' 
दिल में विचारी, दुनियां सुनती क्या हमारी, क्या मैं धनी 
नहीं हू ! SHIT एक काम करो, पीछे ऋषि जी के फिरो 
वहां पग देख घरो, मैं बताऊ सही हू-। 

कोई ऋषि की ना माने, उप्तको तु जाने, जो कोई ऋषि को 
पहचाने, उसके सिर पे मैं हो हुँ जी । मिसल मभा की 


` बस्तीराम को देकर नकल खंदाये॥ नौ एक्‌० c 


भजन o 


"टेक गप्पों का माल बिकने को मण्डी में अठारह दुकान: थीं | 


* 
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अन्तर। सत्यवादी देश था यह भारतवर्ष थार ६ 
सत का था प्रेमी ग्रौर झूठ से नहीं था प्यार d 
सत के ऊपर तन मन घन दिये बार, 
` प्राण तक भी दिये पर कूठा ना किथा उचार१ 
शिखं डों'को देख बाण भीषम ने दिये डार ॥ 
भंगी के भरा था जल कांशी में बिकी थी नार, 
'सतके ऊपर छोड़े प्राण पियारे पुत्र चार । 
अन्त में शरीर छोड़ स्वगं को गये सिधार जी 1 
जिनको चारों चकों में झान थी, पूरे थे प्रण रखते को ॥ 
याप्पों का भाल बिकने०॥ td 
ए से दुर्योधन भ्रन्याई ने अन्याय, किये । 
- -राज को दबाया भाई देश से निकाल दिये i 
गांधक बारूद जोरा के मन्दिर तयार किये । 
भीम को खिजाके जहर गंगा जी में डार. दिये a 
& पद सूता की जाज लेने को उपाय किये । 
कृष्ण जेंसे महात्मा को सभा में फटकार दिये । 
कुरुक्षेत्र भूमि में फिर लड़ने के सामान किये । 
आप मरे और सब क्षत्री मरवा दिये जी । 
हुई पारत भूमि मेंदान थी, झाई थी अविधाद्या खने को ३ 
राप्पों का माल बिकने० ॥ २॥ . — \ 
सूती दुनियां देखकर पोप ने जमाई मंडी । 
WA पुराण रचे झड की उठाई झंडी 1 
शर्म का निशान जिसमें दिव की गडाई पिण्डो १ 
कहीं ज्वाला कहीँ काली कही परचोई चंडी । 


ललता बुद्धो six बसन्ती कहीं घरवाई कंडी । 
अजन लागे डौरू.केन तोडन लागी मुष्टण्डी 1 
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: भर कंडवारा गीत गावे खड़ी खड़ी सण्डी, ' 
देखे वेटे,बोप नाचन लंगी थी सभा में रंडी sin 
यह्‌ वोही ऋषि सन्तान थी लगी फरनोरी को os 
`. गप्पों का माल बिक्रने०'! ३ । -/ Tr 
. गप्प हैं बहुतेरी जो मैं Sp तक भी ना गाई थी. 
` पुराणों की छानबीन छन्द में ना लाई थी। 
मानधाता कौन.हुए कौन उसकी: माई. घी । 
"gm राजा केसे बुध की लुगाई श्री । 
F चन्द्रमा को बुंघ जी की माता केसे ब्य़ाही थी । . 
ह सोच के बताझो राधा कब परन।ई थो । : 
तिलोत्तमा ने बुद्धि कैसे ब्रह्मा की डिगाई थी। 
iu शिव ने पाती किस चीज पे बेठाई.थी oft । 
सतभामा किस की बाहण थी कोई उठो. उत्तर लिखने कः ।। 
गप्पोंका माल बिकने०.। ४॥ 
नाम को सनातन धर्म बांधो गढ़ व्यभिचार 0000 
वृन्दावन की कुजयों में ररें गोकली गुसाई पियार ॥ 
ठाकुरद्वरे में देखो तो पावेगी परकम्मा तिथार । 
कातिक मास विषु वृन्दा को gend बातः। 
| मोहनी चरित्र सुन तुरत यहरावें गात, 
E चौबीसों एकदशो को विधवा द्रत्त करो, 
जायेगी बेकुठ चाहे हमल हजारों गेरो। _ 
` सच्च्या कोना काम जप गायत्री को दियो छोड़ ; ` 
` घण्टा हिलावें श्रौर शंख की लगावे टौर।[ Oo 
` वेशरमी की चादर सिर श्रोढ़ के लगाभ्रो डरो, 


: 2 उत्तर गई लोइ जब के करेगा कोई तेरो। 

.... ५ यन पाथर बांध चाहे भोसागर से तरनो यार * 
तेराहमी के गासपे क्यों मोड राखों मरमो यार ४ 
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IE सो तो जानदे जतन कर रही राख | 
करे क्यों गुमान तेरी जानू' मैं पुरानी साख । ` : 
नेम परमेश्वर के को सके मित्र तोड़े कौन | ; 
चले पुरवाइ कभी पंछवा चलत पौन। ः SM 
जाड़। कभी गरमी कभी मेहां की खुले खुमार॥ द 
RI धर्म कभी पौप लीला वेशुमार | 
चोली बीच कु डा वामार्गी करें प्रचार ॥ 
कृष्ण जसे योग पुरुष नाचे संग राधा नार! 
उमा जी के भग बीच शिव को वनावें 'लिग। 
. देवी जी पे दारू शिव मन्दिर में चरस भंग। 
faerat विलाप करें और कन्या XI जार जार d 
गऊग्रों.पे तबाही पापी पुरुष qx मार मार । 
माता पिता दुखी पत्थर पिंडी को नह॒व d लोग । 
far को देगारो भये ऐसो gp D लाग्यो जोग । 
सच्चे की ना कदर, ग्रादर पावते पाखण्डी, 
भींके बेटी बहिन नित सौ सौ रुपये प.वे रंडी, 
नाम के सनातनधर्म काम देखो घोर घार ।। ` 
जब दयानन्द को मकारो-बाजो बेकरार, d 
` कहीं मऊशाला कहीं पलते देखे अनाथ, 
कहीं पाठशाला कहीं भ्र य बने समाज। 
. धार्मिक ध्वज! देख कालिज लाहौर और गुरुकुल कांगड़ी पे 
- धाभिक जोर शोर, बाज के डेरे में मित्र पक्षी तो रहेना Wl 
- ग्रायंसमाज rp पोप लीला को ना तौर । ; 
-  जाभो जहां तह स्वांग भरके गुजर करो। . 
` गोरे को डाले मत काले ते भपठ करो! 
करे ग्रभिमान मित्र पुराणों की न माने खंर, . 
कूलड़ी में दाह.फिर करे न रोके ते बेर ॥ | 
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पुरानो के पाखण्ड को ले वेदों की तू निन्दा करे ! 


चेदिक धमं को प्रचण्ड ताते करों ना डरे। 
कमे घमं दोनों छोड़े ऐसी मीओं लागी खीर । 


सत्य को हरिश्चन्द्र बली हट को हमीर वीर । 

पोप के पाखण्ड को है दण्ड कालचक्र कंसो 

ठे को जोलेवा शीतल सच्चे को हें बफ जसो 

ग्ाह्मणों के चरन चाकर ग्रौर गूनियों के दास ! 

साधु सन्त संन्यासी को दियो धन राखें पास। 

है खेड़ी सुलतान को निवासी द्विज बस्तीराम ग वे पद | 
हरीसिह याद रख हरीनाम जी सबको बुद्धि नाद।न थी । - 
फिरते थे पोप बकने को ॥ 

गेप्पों का माल बिकने को मण्डी में भ्रठारह दुकान थी।' ५ ॥ 


मंजन न ८ 
टेम->विद्या बिना यह भारत देश होगथा बरदाद। 
अ'्तरा--पहले यहां होते सदाचारी । उनकी जुगह.हुए 
व्यभिचारी, बिगड़ गई सव वुनियांद ॥ विद्या०॥-१॥ 
जब से विद्या का पढ़ना छोड़, सत्य धर्म से मुखड़ा मोड़ा 

हमेशा रहे फिसाद ॥ विद्या० । २॥ . 

विद्या तज ग्रनारी, भोगते कष्ट नर नारी 

सुने ना कोई फरियाद। विज्यॉ० ॥ ३ ॥ 


विद्या पढ़ो पढ़ांग्रो झं।पस में प्रोत बढ़ा्नो । 


सुधर जाय सव ग्रौलाद। विद्या० ॥ ४॥ 
कसे थे बड़े तुम्हारे वेदों के पढ़ने हारे । 
. नहीं जिनकी तादाद । विद्या० ॥ ५॥ ` 


जो बिद्या से चित्त लगावे, नहीं कोई भी उसे हटावें । 


बने साहिब जायदाद ॥ विद्या ० ॥ ६॥ 
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विद्या op grt, होयें उनके जय जय कारे। | 
:. सदा रहते दिलशाद॥ विद्या ॥ ७। ` 
कुछ src तो करो विचार यह हरीसिंह मित्र तुम्हारा। 
| फिर करता बकवाद ॥ 
विद्या ब्रिना यह भारत देश, होंगया बरबाद ॥ प्र ॥ 
अजन्‌ न॑ ६ 
सांग नचाने बालों का खण्डन 
टेक बिगाड़ी कंसी वेद परनाली कंसी वेद परनाली । 
भ्रन्तरा -- 
जिन वेदों'की शरण में सब देशों के निवाश्षी ure थे । 
इस भारतवर्ष के ऋषि मुनि सव देशों में इज्जत हाबें थे। 
- सव भारतवर्षं का मान करें थे सब इसके गुनग।वें थे । 
बड़े कष्ट उठाकर दूर से आकर काशी के दशंन पावे थे । 
— रज यहां से लेकर वहां पहुंचते वहां सब मांगन धावें थे। | 
. वोह रज पाकर निज भाग सराह केर मस्तक अपने चढ़ावें थे। 
इस मआार्यावतं को धन्यवाद दे बारम्वार सराहें थे ` 
gu श्र्यावते में जन्म हमें दे यों जगदीश मनाव थे जी।. 
आज श्रौर सब इस देश को हंस रहे दे ताली ! 

-— बिगाड़ी कंसी वेद०॥ १॥ 
जिन वेदों का घमंड feni के दिलों में था भरपूर सदा । _ 
भूगोल खगोल की पूरन विद्या के मद में थे चूर सदा । . 

. फिर अस्त्र शस्त्र विद्या के निपुणु यहां रहता था 
खिला जहुर सदा। । . 
फिर शिल्प पदार्थ धनुर झ्रायुविद्या का. चमकता नूर जुदा । 
इसके समान कोई कहीं न था सब से घना शहूर मदा | 
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` यही ब्रह्मचये के भोरे थे, व्यभिचार था इनसे दूर सदी । 
नहीं खोटे आचरण सुपने में, शुभ आचरण यहां हजर सदा। 
सव देश सुखो इसको छात्रा में थे पक्का था. : 
) EE ue s ` ` ` इसरागरूर सदा जी। 
भ्राज देखलो इसके भुख पर क्तिनो है टीकी काली ॥ 


८ मने सुना है विप्रों के विवाहों में आमन्त्रण को रिवाज थी। 
`` जो बदली तो पलटा ऐसा लगा. फिर वहीं रंडी की आवाज थी । 
_ जो रंडी मिटी यो रडे उठे सब उतार दी शर्म और लिहॉज थी । 
. चो ही बने देश की बहू खड़े कभी लो जिनमी पदवी महराज थी 
. जहां/तिलक था वहां पर बिन्दी धारी, lle 
` जहां गायत्री वहां मुख की साज थीः। 
. » ` तले पड़ा जनेऊ कुंरनावे खपर हरी झांगी की गाज थो । 
ct Pd चरणों को दुनिया भुके थी सारी उन्हीं में पंसूरी बाजतीं 
= कोई कया करे बस किसका चले gar की घड़ी भाई 


Eo nr e  . ाजथीजी। 
3 से भाव बतावें जो चरणमृत वाली। | 


: : "feme कंसी 886 Esau 


तीन वर्ण जिन्हें दादा कहें थे ऊचा बेठना सं में 
Eo Us {थ ऊचा बठना संसार d | 
Eon बहू बने महफिल में खड़े कोई कभी नहीं है श्यू गार में । 
. पा बज सरंगी और मजीरे ग्रौर तबले की टंकार में। 

एक सटीक नौबत बजा रहा fuer w'ren की झंकार में। 


E Wet तनुकःश्रौर डुबक डुबक शोर ग्ारही.बहार। - 
E. zA उड़ रागनी लचक लचक झौर छमक e 


M 


H 


qu न जंसे a पल बल . 
pr ई जंसे चेत महीना बाग में बुलबुल देख कबूतर दरम । 


- 


-— 
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बिगाड़ी केसी वेद०॥ २.॥ 


सितम करे । दिल हरे चले मुड़ gs धर हाथ कमर पे लरजे। D 


AA 


[i 
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करे | बल. भरी जुल्फ जैसे काली नागनी हाथ ure हृदय 
हार ४ दांतों में चीप सुरमें की रेख उजली वत्तीसी दन्त 
.रेसीले गात मनोहर रसीले dv | ताथेई ताथई धी are 
धी कड़ी मती रंग बरस रहा सुर मलार में । 
रही सबकी आंखे खुले की खुली सब घंसे प्यार की वोहगार 
में | जब war ले गलबइयां डाल कम नहीं शरमायें हजार में 
जो थ्रावे उसे कहे, बलमा मुझे ले चल कनारी ब.जार में | जी । 
ठाकुर पूजा कोन करेगा कंसे घजेगी टाली 1). 
: विगाड़ी केसी बेद० । ४ | ' 
जो एसी हो इस देश में उन ऋषियों काहो आता f 
बड़ी कपिल, पतजलि, व्यास, जैमिनि, कणार, गौतम मरदाना ३ 
जो शास्त्र बनाकर धर गये थे अपने पृत्रों के लिये दाना । ^ 
. सब के दादा बना गये थे छुरा के सबसे स्तरिहाना। | 
इन सपूतों के व्यवहारो को देखें gd बैठ करके गःन। | _ 
तो सच्ची बताश्रो मत कदराम्नो पड़े कि ना-उन्हें विष खारा । 
देखे चमार ओर ब्रह्म कु वार लगे नाचन पट्टी पढ़वाना । . , 
. भरवावे मांग कटवावें qw साई ले जनेतों जाना जी। . - | 
` कहीं रो रो रांफे को ढू ढे बनकरहीर माली । . . ..- | 
E द - बिगाड़ी- कंसी वैद०। x ` | 
कौन कहे और कौन सुने-कंहने सुनने को बात नहीं । | 
. इस वंदिक घमं की नान श्रविद्या के सागर मे जात बही ME 
हाय हाय पट मेली होगई विभ्र के पुत्र को नाचन रात गई। ` | 
कर जनना बाना तज मरदाना सौरठ बन मधमात रही | - 5 
- वैदों की ऋचा तज गावें चौत्ाले कहां ब्रह्मकुल की जात रही । | 
कर भोज्ी सूरत ग्रौर तिरछ तजर से महफिल की तब्रीग्त। - | 
साय लई] जग्र डोम पुकरें वह बेठे तेरा नखरा उस फिकरे [| 
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E भांति नहीं, कुल कंपूत कुल को डुबो रहे इस बस्तीराभ 
हाथ नहीं । जो । 


वैद बगीचा था जिनं को प्यारा ना रहे वोह भाली | * 
बिगाड़ी कसी वेद० । ६ । 


भजन न १० 
स्यालं रगत दीपच॑न्दे 

ब्रह्मण के वेश में प्रगटे, सवामी दयानम्द देह धरके । 
; पांखण्ड खंडनी ध्वंजा टांग दई, संभा कुम्भ पे करके । ब्रा9 १। | 
करी सात सभा काशी में,.वेदिक बेचन उचर के। ; 
e ग्रमृत की धारं बह चली पौने को वह नर नांरी सरके Te २ 
>: शुभ कर्मो नर पो गये इस रस के देले भरके। 
| इस रस के वोहो ufa er, जो भगत aa aa 

जो पक्षपाती अ्रभिमांनी, वह नर:घाटं रहे ना घर के । 

इस रस के बांदल गरज गरंज, हूरियाने देश पे बरसे । ब्रा० ४ 

चढ़ी ग्रांवे घटा दक्षिणं से कोई, कोई परिचिम और उत्तर से । 

पूरब को वर्षा जम गई कहीं कहीं पंड पछर उंधर सें MUTO 

जमीदारों ने खेती बोलई, बेठे पोर मजांरे तरसें। . 
. ब्राह्मण की श्रोट-प्रंजा ने,.जेसे राज़ ने भ्रोटं किले से ॥ब्रा ६ | 

ब्राह्मण की हुक्म ठले ना, जेसे जम जाय fee जिले की 
` ब्राह्मण की सूरत चमके जेसे बगिया फूल खिले. की ॥ ब्रा० ७ | 
` `. ब्राह्मण ने त्रिया चुगं लई, बाको पड़ी रही बाल सिलेकी । : | 
__.- ब्राह्मण की जगमग ज्योति जैसे चमके पाग चिलेकी ॥|ब्रां० ८ | 

` ब्राह्मण के वचन अमुल्य शिक्षा सब दुनियां के मले की । 

ब्राह्मण को भ्रमृत बानी जैसे दवाई जले की ॥ ब्रा० & 
ब्राह्मण के दर्शन की छवि भगवान्‌ मिले की । 
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होण को उत्तम far कोई, कोई पावे श्रपने रले कौ ब्रा १० 


ब्राह्मण को गम्भीर बानी, जैसे घोर काले बादल को | 
इस बस्ती राम पर भ्रागई, मित्रो चिट्टी भाग खुले की १ ब्रा १६ 


भजन it विव प्रशवा . 


ना लागे दिल विप्र सभा बिन मेरा । ना० 1टेक। 

अन्तरा - | ; 
विश्र हमें प्राणों से प्यारे, विप्रन क्लेश मिटावन हरे ॥।हरै।। 
AA सदा शुभ रक्षक हमारे, हम विप्र के चेरा ॥१॥ ना० 
मनसे अकर्म विप्र छुड़ावें, श्रेष्ठ सुलक्षण विप्र सिखायें | 
वेदशास्त्र मगे विप्र दिखावे, विप्र हटावे अन्धेरा ॥२॥ ना० | 
जब बिप्र संग न पोथा-ञ्रम बीच नाना दुख उठाया । 
मिला विप्र संब रोग नशाया, श्रमृत रस उर. गेरा ill ना० 
अगम' नियम गम विप्र करावें, छत्रपती पद विर दिलावें। 

परमेश्‍वर से विप्र मिलावें, fas लगावें पार वेड़ा ॥४॥ ना० 
मोक्ष मोग रस विप्र सभा में, वेद शास्त्र मत विप्र संभा में । 


दयादन्द ऋषि विप्र सभा में, कर गये सांझ सवेरा ॥५।। नाल . 


हरीसिह जब हम थे याने, विप्र सभा का मरम न जाने । 
बहकावें थे कनागत खाने, पोप पाखंड़ी लुटेरा. ॥६॥ ना० 


भजन d १३. ख्याल रंगत दोपवन्द . 


— किसौने भैरोंका थान बनालियां,किसीते रचेंलियः देवी का मठ 
- किसीने हाथ दाग द्वारिका, बद्रीनाथ जी के खोले पट ॥१॥ | 


किसीने' हर की पेड़ी बनाली, कोई जगन्नाथ पर हुए गंटपट। | 
कोई वावा जी का चेला वनगया, जिसको हुई घरमे खटपट gg ° ? 
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{कसीने जाकर कान werfen, किसीने ले लिया मोटा ल5। - 
कोई पुकारे ग्रलख reme, कोई द्वार विराने d रहा डट dal `| 
शई जपे नंगा बेपरवा, द्वारे राख का पड़ा गरट d E 
कोई पवंधूनी लंगा के बैठे, मिर पर श्रगन की उठें लपट ।।४॥। 
कोई वन बैठा परमहंस, सव चोटी पठटे चट्टम चट । ; 
कोई बैरागी बन रहा दीबाना, झाडे भण्टे महा भपट UKU 
कोई SIT को ब्रह्म बतावे, मिथ्या जगत्‌ वयाये शठ ।- 
` सव अपने मतलव के गरजी ग्रौर.से कहें इधर को हट॥६ 
. “कोई शराव पीकर मस्ताना; कोई चिलम की लगावे सट । 
कोई मस्जिद में वांग लगावे, सर पे ना चोटी सफाचट ॥७ 
कोई मन्दिर में टाल बजावे, अरग ड़ी रखके काले वट | 
कोई कहे शिवजी जोगी, कोई कृष्ण को बतावें नट ॥८ 
कोई पोपं लेरहा सुमरनी, माला फेरे करे कपट । 
किसी ने तनमें भस्म रमालई,-किसी के सरपे पड़ा नट ।॥& 
` ज्ञान प्रभाव कहीं नहीं देखा, जहां देखी qui कपट भपट । 
' भस्तीरात उस ऋषि के बिन, कोई न था जो करे दपंट ॥१० 


भजन न॑ १३ बुढ़ापे परे 


.._ बुढ़ाण बरी के करू ग्रब मेरा, बुढ़ापा वैरी० ॥टेक 
भन्तर' वालकपन अच्छा था मेरा सदो वक्‍त खेल में गजरा | 


e 7 सव मेरा॥ दुढ़ापा० 102! | 
वक्त जवानी का भी भेला था, मद थौवन का कमल खिला था | 
.॥हरे। किसी को बद कर फला थां, क्रिया था E 

E | शुमानं WüvrügguTo qeu | 

ARE सवारी भाई जब से गया जवाब यौवन € व से । 
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$हरे॥ सुभाव उलटा हो गया सबसे, सदा ग्रपमा 
बहुतेरा, बुढ़ापा० ।३। 
जालक डरते पास च श्रावें, जवान बैठक दूर बनावे, 
हरे ॥ नारी मोंड़ मुख पीठ दिखाबें, किया कोने में 
डेरा ॥ बुढ़ापा० 1४ 
हाथ पांव नहीं रहे करारे, कानों से नहीं सुने पुकारे 
हरे ॥ दांत जगह को तज गये सारे, ग्रांखों आया 
है श्र घेरा । बुढ़ापा० ।५। 

हरीसिह हर तरह फन्‍्द है वक्‍त बुढ़ापा: महामन्द है 
हरे । वस्तीराम को ना पसन्द है, कर कहीं अलग 
बसेरा ५ बुढ़ापा ।६। 

भंजन ने १४ 
{बते दीपचन्द) 
डेक आपस कौ फूट बुरी है, कोई मत करियो तकरार । - 
` अन्तरा- हरनाकुश प्रहलाद भगत में, पड़ो फूट विख्यात जगत्‌ 
हरे! नरसिंहं को छुरी लगत में पाया था दुःख प्रपार du : 

आपस०।१। 
PA राव ने बैर लगायो, श्रौर बहनोई बंधवाया ।हरे 
` अश्रीकृष्ण ने बदला चाहा, जब दिया था उसको मार । 
अआपस० 131 
- रावण ने सिया हरी थी, विभीषण से फूट पड़ी थी, हरे । 
.सरपर छाई मौत खड़ी थी, सबं कर दिया कुटुम्ब रुवार 1 
आपस०।३। 

कौरव पाण्डव के मन फटे थे देने को राज्य नटे थे, हरे 1 
भारत में ञान कटे थे जाने है सब संसार !अआपस०। ४4 . 

पृथ्वीराज जयचन्द्र लड़े थे, बुद्धि पर परदे पड़े थे, हरे d 
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यवनो के दल चढ़े थे, लिये चोटी जनेऊ उतार ९ 
्रापस०।५। - 
» जब बांस रगड़ हैं खाते, झ्रापे में ाग लगाते, हरे । | 
सब बन की भस्म बनाते, तुम करियो. कुछ विचार ।' 
झापस० | ६। रे OE 
भाई भाई को फूट बुरी है, भत करना बात खरी है, हरे ६ 
जिन करी उन्त-विपत भरी है,कहे सुकरमपाल पुकार । 
` श्रापस०।७। `: ह 
` स्थालः ने १४ 
(acsi दीपचन्द ) 
ईसं भारत के कारण श्रीस्वामी जी ने विपता झेल थी । 
सारा मुल्क था एक तरफ उस ऋषि की जान अकेली थी । १ 
` नंहीं कोई फौज नहीं कोई हितैषी, ना धन की एक घेली थी ॥ 
सारे-कुटुम्व ने भ्राया छोड़कर, ना चैला ना चेली थी । २ ॥ 
नहीं तंबु ना डेरा ऋषि के, ना कोई किला हबेली थी । 
केवल हृदय की हिम्मत पर, जिस जाने मोरचे देली थी E 
.गा कोई ढोंग भरी बाते की, ना संगी ना सैली थी । E 
` साधारण तपस्वी के रूप में, सत्य की बाजी खेली थी ।४४ . : 
बरसे ईट.डले भ्रौर पत्थर, चहुं दिशि वजो हथेलो थी । 
उस काशी के मैदान में, पापों ने करी पटमेलों थी । y i 
WW की लई गंडामी सत्य युमरन की जेली थी । : 
उराण रूपी भाड़ काट दिये, कुरान खून पढ़हेली थी । ६ 1 
बड़ी मुइ से दबी पड़ी थी, बहु विद्या फेर कुरेली थी। 
` सारे युनाकर सबको जगाकर, शरण प्रभु की लेली थी । ७ 


- 


E जटा बढ़ाई नहीं गद्दी बनाई नहीं गलमाला मेली थी 
dole दिक धर्म - a: ES | 
DE धर्म की भर भर गाड़ी, इस मू देश में पेली थी । ० 


Es > > 


m - . 4 
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33 
घोर नोंद में दबी पड़ी थी, यह दुनियां दुःख की थैलो थी। 
देश की रफत दर्द मन्द ते, अपने सर पर लेनी थी । ३ 
जो कुछ कार करी स्वामी ने, मित्रो वह बड़ी घुसेली थी । 
AA जाने सो जाने, उस ऋषिकी रहस्थ्र अनवेली थी ito 


सजनं न्‌ १ ६ 
आपस के मिलप पर 


प्रेम प्रीति से क्यों न रहे नर जिस कारण तू STAT था। 
फूट करो मत कोई किसी से इस फूट में किसने सुख पाया था । : 
फूट करी थी हिरनाकुश ने बेटे पे बैर लगाया था 
सारी दुनियां उसे जानती जो कुछ फल उन पाया था। 
WX विरोचन और सुधन्वा का कवियों ने गाया था । 
कन्या केवनी जिनका चरन उन हन्दी से घुलवाया था। 
` RET को सुनो ब'त जब राज रावण ने पाया था । 
. भगवत भक्ति करे था विभीषणे वह उसको समझाया था। - 
कहा ना म।ना हर लई सीता जव रघुवर चांढ़ प्राया थो । 
- 'लंकां जैसा कठिन कोट जिन गर्द बीच aaa 
fax दुर्योधन अन्याई ने महा भारत रचवायां था | 
. भारतवर्ष की सब ताकत छीन हीन बैठाया था ॥ 
फिर सहसुबाहु ने एक ऋषि का पुत्र सताया था। 
` सगे सम्बन्धी कुटुम्ब कबीला सबको मरवाया था ॥ 
फिर कलियुग में पृथ्वीराज जथचन्द.ते भंगड़ा ठाया था d . , 
चोटी जनेऊ दोनों गये ्रौर-यचन dum पर आया था । 3 
फिर पोषों को जोड़ कर गपोड़े सारा जग भरमाथा था। ˆ | 
' भेल को मिसरी पिलाने को यहां दयानन्द ऋषि झ्राया था॥ qu 
Bid दुनियां में मिला उसे जिन फूट का मेवा ख या था | d 
` हरीसिह सुख मिला उसे ज़िन-इस फल को विसराया था ॥ 


- 


NS 
LE 
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भजन न, १७: 
टेक-दुनियां फंसी भ्रम के जाल में दिल रहता नहीं ठिकाने ३ 
ग्रन्तरा- | i 
कोई कहे म्हारे मने तामदे,* T 
. . . कोई कहे रहारे धुके श्यामदे, हरे ४. 
किसी किसी को मोडा काम दे, चित ना दीनदयाल में, 
ईश्वर को नहीं पहिचाने । १। दिल रहता० 
हनूमान भैरों को मनावें, देवी चण्डी पीर मनावं । हरे । 
‘सुलतान और सैयद को ध्यावें, भुइयां और भुपाल में, 
- कोई बाबा जी ने माने । २। दिल रहता० 
कोई मनाने दादी गौरी, कोई नौत जिमावे छोरी । हरे $ 
. कोई करावे गंडा डोरो, जा मोडयां की साल में, 
. घरकों से श्रोलह छाने । ३। दिल रहता० 
मंढी मावली ललता माई, सेढ शीतला ईट पुजाई | 
नेत खेत गनगोर धुकाई, जगत विपत के. जाल में, 
सच्ची को कोई न माने । ४। दिल रहता० _ 
ख्याल बालक के चढ़ जाय ताप, सोचिये आप, 
लाग. के सरदी, जब घर की तिरिया कहैं कन्थ बेदर्दी 
मैने घोक्या ना सोमंवार, गया वुधवार, तेरे से डरती 
 सुपनेमेंदेखी दोषमस।णी करती। 
. चौ० -गुड़ गेहूँ तेले मंगाया, पूड़ा गुलगुला बनाया । 
EL Tm rum सब बालक सग लगाया ।हरे। 
` तुक-ससुनिये,री सीतला मात, जं , शलात। | 
o तेरेघोड़ोंने चरादू दाल में, ' र ; 
_ - ˆ ओं लागी शीश भुकाने । ५:। दिल रहता० 
EU. कर खेत का काम, लांगजा छाम, ताप चढ़ ग्रावे | 


"UNS PNR 
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| शरभो में जाड़ा लगे बहुत थरवि1 - `. 
कफ पित्त का हो उछाल, नेत्र हों लाल, जिया घबरावे। 
| जत्र इतना सूनके हाल कुटुम चल श्रावे। 
- चो० कोई कहै फेंट में भ्राप्रा, कोई कहे ग्रोपरी छाया । 
| एक़् सियाना वेद बुलाया, झट पूछागर चला आया । 
लुक - पूछागर ने श्रान, रचा तूफान, ATA लई ठान, 
एक धर दीवा चोमुख्ा थाल में, | gh 
wes लगा मूड हिलाने ।६। दिल रहता . 
ख्याल -पूछागर ने कही धुड़धुड़ी सगरी कंपा दई काया । 
दस. वीस जंभाई लई, बहुत मु ह बाया ॥ . 
लगा मरोड़न अग, मचा दिया जंग, नहीं शरमाया । 
पाखण्डी का पाखण्ड रचा दई माया 1; p o. 
- चौ०--जब पूछागर बबकारा, कर दू गा नाश तुम्हारा 1 - 
| सतवादी कुनबा सारा, मोघे मु ह पड़ा बिचारा । हरे! 
1. तुक पूछागर नेः कही, मान लो सही, बात है यही, 
| एक गहना धर द्यो हाल में, 7 . _ s 
थारे करदी सेघ'पित्रां ने ।७। दिल रहता 
ख्याल - श्रा लिश उमर का Wie, डगमगी खोड़, 
उमर का वायदा न किया पहले का जन्म कहें सब दादा । 
हालन लग गई नाड़, गिर पड़ी. जाड, मरन का इरादा d 
| दोचार.रहे थे सांस बुला लिया पाधा। | 
| चौ०-पाघे न जुगत मिलोई, शनि मंगल को करड़ाई। . 
| सर्दी का समय. है भाई पुन कर दों सौड़ रजाई - 
सुक--मंगल का कर दो दान, होगा कल्याण, कहा लो मान, ` | 


जुड्ढा थारा मरे ना घ्रबके साल में, . 
| 7o यों ल'गां जुगत मिलाने ।८। दिल० 
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aaa लोक के धनी, कहूँ किया घनी, अजर अ्विनाशी 
लैने रचवई जियाजून लाख चौरासी ॥ . | 
ईदवर ने दया जब किया, प्रगट कर faut एंक सन्यासी । 
भारत के गले से ग्रान छुटा दई फाँ गी । 
चौ०--किया सोता देश जगाया, सब शुभ मारग में लाया । 
सब झूठ पाखण्ड मिटाया, जग वीच धमं फँलाया ॥ 7 
तुक-अब सब कोई करलो ख्याल; कहा जो हाल, यह है तसकाल 
` छंद यह कथा बंहतरें साल में, कोई सज्जन गुः? पहचाने ॥६ 
भजन ने १८ 
टैक -बिन वेद भ्रम नहीं टूटा, मैंने सारे जतन बना लिये। 
ग्रम्तरा-- | 5 
किस्से भूलने की कहानी कवि गिरधर, की कुण्डली जांनी gi | 
गया सीख राड़ ag ठानी, रांझा ढोला गालिये ] 
योंही भोंक भौंक सर फूटा । १। बिन वेद० 
पिंड भरा लिये कुरुक्षेत्र के न्हाय से पाप कटे ना अन्तर के dgio 
जल स्नान दरश पत्थर के.जहाँ गया वहां पा लिये; - 
यों ही फिरा जगत में उठां। २ | बिन वेद ० | 
| चारों घाम फिरा मैं ठाला हिंगलाज कलकत्त , ज्वाला ।हरे। 
पुष्कर प्रयाग गया में चाला, गंगा यमुना नहाय लिये, , 
खाया जगन्नाथ पर झू ठा ।३। बिन वेदऽ : 
` कांशी जाय फिरा पचकोसी, कटे ना पाप हुमा निर्दोषी (हरे... 


राखे ब्रत श्रात्मा मोसी, बहुते कष्ट उठा लिये, 
मन्दिरों में पीतल कूटा ४। बिन वेद 


जैनी, कुरानी किरानी सारे वैद विरोधी बाजी हारे । gt 
मसजिक गिरजा ठाकुरद्र,रे सभी समझ समझा ps रे 
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भने हट गया सव से पूठा। ५ । बिन वेद 
मोडों को भी करलई संगत, झूठी देखी उनकी रंगत । हरे 
बने फिरे घर घर के मंगत, बहुते मू ड मुडा लिए, 
धोखा दे जगत सब लूटा । ६। बिन वेद 


पोपों की क्या कहूँ गति जो, बहुत पुजा दिये ऊत सती जी ।हरे। 


जब थी मेरी मूढ़ मति जी, बिन समभे ad खा लिये 
आब मिल गया वेद नुठा । ७। विन वेद 
जकसे सुनी वैद को वाणी, तबसे हो गई दूर ग्लानि। हरे 
दःताराम कहे सुन ज्ञानी मतलब थे सो पालिये, 
गड़ गया सत्य का खू टा । ८ । बिन वेद | 
भ्न नं. १ (वेश्या खंडन) 
टेक-पुराणों के पढ़नेवाले हैं रंडियों के दलाल । 
अन्तरा. गर पुराण नहीं समझते, तो रंडी कौन नचाते. 
कौन लुटवाते माल | पुराणों १। . ' | 
पुराणों के बीच लिखी है, इन्द्र को परी सखी है। 
इसी में. करलो ख्याल । पुराणों २। 
पुराणों की लिखी को बांचे, इन्द्र की भ्रप्सरा नाचे" 
बजा कर तेरह ताल | पुराणो 3 d 
उन्हें मंगलामुखी बखानें कोई नचोवे राजे राने ५ 
जचावें क्या कंगाल । पुराणों ४। | 
इस इन्द्रपने में प्राके, ्ातशंक का लहजा पोके 4 


| -हुए बहुतेरे निहाल | पुराणों ५ । 


जब बरात चढ़कर जा है, कहें रंडी बिना रंग ना है 1 


| अत कर दीजो टाल | पुराणों ६। ' 


| अहृ चले जो रथ में सूती, वह भगे हाथ ले जूती 4 
e d 
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` खवें लौटा डोर डाल । पुराणों ७। 

जब रंडी कोः पिस लागे, जल लेके पोप जी भागे 5 

सुराही में दे जल झाल । पुराणों ८। | 
जब खेत बराती श्रावें, वहां पोप गणेश पुजावें । 

इधर तबले पर ताल । पुराणो-& | 
` जब खच चुकावें भइया, रंडी को बेधा रुपइया ।. 
. इन्हें नौ टकों की चाल। पुराणों tor | 
' हरीसिहहमने देखा हैं, इसमें भी झूठ कहा क्या है ६ 

. मेरे्रागे का हाल । पुराणों ११। - 
भजन नँ, २० 
` टेक कहो जोग जुगत समभाय के कोई जट। रखनेवाला 2 
"HII - ee 
` भड मुडाये हो ना जोगी, जटा रखाये हो न जोगी i हरे 
` भस्म रमाये हो ना जोगी. देखी हमने भी रमाय के, 
` जोगी का है देश निराला। कोई जटा रखानेवाला IT 
` सीद जटा कर चिमटा लीना, बैले में भगवा मैप कीना, हरे 

आरग नहीं-जोग का चीना, गांका चरस उड़ायके, 
थेवभुत' बना मतवाला | कोई जटा ,।२। 

महिमा वहां योग की बरनी, उनमें एक मिले ना करनी हरे 

बहकाई Uil, बिरथा अलख जगाय के, 


में मुन्द्रा डाला । कोई जटा ET : 

जुते बेल की नोई, उनको मस्ती व्यापे भाई हरे. 
है प्रति कठिनाई, कोई विरला जाने लगाय के, — 
ग खिला लिया काला । कोई जटा ।४ E: 
"व भूतड़ी, खा खा गुटके सूजी धूथड़ी qo | 
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पूजे भूरख नार ऊतड़ी, बैठे ध्यान लगाय के, p 
बेन रहा महन्त मतवाला कोईजटा — qup 

सीख सीख नर ठगी पुरानी, भोगें लड़के नार ब्रिरानी हरे 
कहे सभा में सच्ची बानी, बस्ती छन्द बनाय के, | 

डावर में रहने वाला । कोई जटा ।६। 


भजन नेश २१ 


टेक श्रब मत बोलियो रे पोपो फिर गई वेद दुहाई, 
| ग्रखियां खोलियो रे पोपो श्रब॒ Gere आई | 
-- श्रन्तरा-पाराशर श्रौर गौतम ऋषि-बने नारद मुनि के भाई 
तैराहमी में मांडे परोसे डूब गई पण्डित।ई । अब-मत्त १। 
मृतक निमित्त ग्यारह दिन भीतर भोजन करे जो भाई 
दूसरे जन्म में कृत्ता बनजा लिखा गरुङ के माहीं ।-अब २॥ | 
पोपे मिले तो कुसौन मानें चूहड़ी मिले तो गहरे | 
इन बातों को जो देखें तो पोप उतरते ठेरे | भ्रव ३। 
_ शमशानों में आग जलादे चाहे कोई भ्रनजान 
` एड़ी उठाकर देखें पोपजी कौन मरा जिजमान। अब Y | 
- पितर का जुड़वाके रुपया बांधे गले के माहीं :: 0 ( 
.— काल पड़े जब गहने धर खाये पितरकित गया भाई अब ५। \ 


EN भरों की तो करें कढ़ाई पूड़े. बाकलो बांटे 
चढ़ावे ने तो पोप ले गया कुत्ते पत्थर च'टें। अरब ६ । 
Seu के जो हमल गिरावें घर के भीतर धर दो EK 
.. Mié घाड़े चूड़ी पहरें अलग जात से कर दो Hye! . 3 
... सावन उतरे लगे भादवा नीच पाखण्डी मचे : Aa 
5 बरन आश्रमो लोग कहावें नार-उघाड़ी नाचें। प्रब ८ । 
SIRE ससुर की सेवा तजके धोकें सेड मसानी 


AE 


“fers 
Fe 
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लोक परलोक बिगाड़े दोनों डोले धक्के खानी । भ्रब ६ ।. 
नीच सुतों पे बेटे मांगे, बकरी सुत के स।टे 

अपने को तो चाहें भलाई झोौरों के गल काटें । अब १०। 
पान बताशे चढ़ें पीर पै और चढ़ावे भेली 

देवें भेंट बंघावें गंडा बनें तीच को चेली । | अब ११। 

ठी में सारा जग भूठा सच्ची को नहीं जानें 

हरीसिह करमों वश दुनिया कही सुनी मा माने । अ्रब १२। 


-गजल न॑. २२ स्वामी जी की प्रशँधा 


टेक -धमं का नाम नहीं रहंता कि अ्रधम फैलता यारो, . 
ऋषि दयानन्द दुनियां में जो नहीं आते तो पियारो ।१ 


` गौ माताए' हू ढी नहीं पाती कि जिनका दूध पीते थे, 


कलों के हल यहां चलते मृगों की मिलती ना डारों।२ 
कहां'थी वेदों की पोथी सुगन्धी श्रेष्ठ हवनों की, 

फिरें थे पोप पाखण्डी sy थे माल हर बारों ।३ 

बजे था रात दिना घण्टा बुतों से मू'ड मारे: थे, 

छुटी थी गायत्री सन्ध्या कटे थे कान गुरुद्वारों ।४ 

कट थीं चोटियां सर से wem तन में रमा करके, 


- छुटाकर देश से नाता जलाते हाथ ग्र'गारों ।५ 


सभा ब्राह्मण व क्षत्री वेश्य करके बैठते मिलके, 
नचाते रण्डियां धन दे फंसे था मुल्क व्यभिचारों ।६ 
किया था मात घोड़ों को चढ़ी थी मोल पर कन्या, 
कई ग्राघीन जीवों पर चली थी घोर तलबारों uo 
मुकदमेबाजी कर करके हुए थे लोग सब निरघन, 
हजारों भूख के मारे धर्म छोड़े थे लाचारों ।८ 


' भवुर ग्र जील और तौरेत किताबें देखी थी भाली, 
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गली कू'चौं में सुनते Yaa श्राती थी बाजारों 1९ 
मुसलमान और ईसाई हमें होना जरूरी था, | 
बचाने वाला था फिर कौन, करने वाले थे हजारों ।१० 
वह वेदिक धर्म का कालिज खुला था कौन दुनिया में, . 
हमें यह खबर क्यों होती हमारे वर्ण हैं चारों ।११. 
उठाकर दीन भारत को किया वेदार गफलत से, 
BERT जहर का पोकर ग्रये सुरलोक सरदारों 1१२ 
थह बस्तीराम क्‍यों गातां यह वेदिक छन्द कव्वाली, 
बनाते गूजरी झगड़ा कहै हरीसिह हम यारों 1१३ 
भजन ने २३ 

(आजकल की चण्डी दुर्गा का खण्डन) C 
टेक--बता दे तेरी कहां गई ज्वाला काली D 
श्रन्तरा-- ; 

: भुला श्र छर बताया करती, sra तुम्हें क्यों नहीं बतावती । 
वह सबंको पकड़कर भुकाण करती, अब हमें क्‍यों ना भुकावती' 
वह मद पीकर मतवाली रहे थी, भ्रब मद क्यों ना सुहावती । 
वह मांस खाने में मगन रहे थी भ्रौर सेवकों को खिलावती । 
वह अपने भगत पर भीड़ देखकर भूरेसिह को सजावती । 

` उसे जोत जागती बतायां करते सोती भी क्यों नहीं पबती जी 

ऐसी बेपरतीत के ऊपर ब्रे,रा करो थे क्यों थाली । बता १ 

' ` चौसठ जोगन बावन भेरों छप्पन कंलवे कहां गये । | 
डंकनी संखनी और चुड़ेलें न भूत प्रेत पिशाच रहे । 

` तेरी घाल न चौंकी मूठ न चलती महावीर घर धीर रहे।' 
तेरे मारन मोहन उच्चाटन-वशीकरन मन्त्र सब थकित भये d 
तेरी सेढ सीतलां ललता बुद्धो सूही कसूवी के घर ढये । 
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. खड़े निर्भय समाजो लोग सभा में थक थक गावें छन्द नये, जौ 
कपट कुफर की टाटी टूटी होती ्राई उजियाली ॥ बता० २ 
' (` सुनयुन बात ग्रचम्भा भावे कुछ भी किया विचार नहीं । 
) किस तरह हाल बेहाल किया जिस तरह कोई कहीं ख्वार नह 
बणे श्राश्चम बिलकुल छुपा दिये कुछ आड़ मरियाद आचार नहीं 
सब नेम. तजे और प्रेम तजे कुछ रखा पुराना व्योपार नहीं । 
` इस तरह प्रांखों में धूल दई जेसा किसी जगह प्न्धकार नहीं 
'इस तरह सीस पर वदी घरी जैसा कोई मनुष्य बदकार नहीं । 
तज खगोल भूगोल की बिद्या राखी एक माला टाली॥ बता ३ 
“बड़ी बलवान बताया करते क्या हुआ सामने नहीं श्राती । 
तुम सिह सवारी बताथा करते खड़गा कहो थे चमकातौ | 
लकुड़ ग्रगवानी बतयो करते सदा भवानी का साथी । 
` वह अरस परस तुमसे रहती थी हमें देख क्यों छुप जाती । 
हम कर कर जतन हूंढकर fem लिये ढूंढ भी क्यों नहीं पाती | 
तुम सेवक gU लाचार खड़े उसे जरा भी गैरत नहीं भ्राती जी । 
बया हुआ हम STU जब काली.कर गई मढ़को खाली ॥ बता ४ | 
जिस दुर्गा का बड़ा भरोसा पोप के दिल में रहता था। ; 
. जो पाठ करे तो कार्य सिद्ध हों यों दुनियां से कहता था | | 
L0 तिलक लगाकर सिंदूर चढ़ाकर माथा लाल कर रहता था।. | 
 प्तुग्रटल छत्र की जय पुकार कर काली किरपाली कहता था। | 
- पृ दुर्गापाठ और काली कोच TÉ परा घमंड में रहता था । 
 _तुजय अम्बे भ्लौर जय जगदम्बे सांझ सवेरे कहता. था । 
भब तेरी रक्षा क्‍यों नहीं करती सूहे चोलने वाली । बता ५ — «- 
` चुहड़ों wx qe खाकर तेरे चौके में भ्रा बड़ती थी । | 
. तुम कहो थे महिषासुर मारा वह नहीं किसी से डरती थी। _ | 
जो याद करे और ध्यान घरे उसके कारज सिद्ध करती थी । j 


ALS CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
v - 
जो खंडन करे उसके सिर पर कहो थे विजली सी पड़ती थी , 
वह अष्टभुजी और चनुरभुजी तिरशूल खडग कर धरती थौ । 


अपने सेवक के शत्रु ओ से खड़ी श्रखड निर्भय लड़ती थी, जो 4 
तेरी और तेरी काली माता की सारी मरोड़ निकाली ॥ बता ५ 


सव धोखे की टट्टी थी और कहां ज्वाला कहां काली थी । 

एक जग ठगने की युक्ति पोपने बैठ एकांत निकाली थी । 
अपस्वार्थ के बस में हो सब प्रजा भ्रम में डाली थी । 

यह पोपका मककर प्रचण्ड था और कहां कलकत्त व ली थी । 
कहां ब्रह्मा की पुत्री विचोरी ग्रौर कहां इन्द्र की सली थी । 
वेकसूर बकरे और भँसों पर कठिन कटारी चाली थी जी । 

जो कहीं हो तो लाभ्रो लड़ाम्नो वह खंजर ख़प्परवाली ॥ बता ७ 


टाल बजाकर पुकारा करती नहीं करता मन में शंका । 
कहु पर्वत लोका यात्री श्रावें नौबत पर लागे डंका । 
कहै सुहा तेरा चोला अधिक अमोल संरस बना सूहे रंगका 
. कहे उठो मे मात सिह'सर ब्राजो बजे चौरासी घटा | 
- कहेश्रब तेरी व्याल जोगनी ढोरें हाथ लिए सुवरन पंखा 
कहां गई बता, नहीं लगा पता जब बस्ती राम आया बंका जी 
जिस दुर्गा के बो मरे था वह चुक मुकं कर डाली || बता ८ 


भजन नं, २४ [qeu के देवी का खडन] 

मत डरो खायगी कैसे देवी पत्थर की टेक 
` ग्र॑ंतरा--सुने न सूरे; हिले न चाले, स्वास भरे नहीं बोल . 
निकाले, कंसे दुख दे, कंसे टाले, नाक कान मुख तुम्हें जो दोखे, . 
` यह्‌ कारीगरी है कारीगर की | मतः" : 
` कई बार मंढ में चोर पधारे नये नये वस्त्र सभी उतारे, . 
` भैवर छत्र उतार लिये सारे, कई बार हमने अजमाली, | 


e. 
र — . . CC-0:Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... |... 7 _ . 
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नंगी करदी नहीं सरको । mc ue 

कई बेर कुत्ता बड़े भवन में, चाटे खूब डरे नहीं मन में | 
चलता सीलक करे वदन में करामात कहो कहां रही बाकी, 
नहीं मारे नहीं दे घुरकी । मत : 

ws चेतन का भेद बंखाना, चेतन वोह है जिन सुख दुःख जाना, 
जड़ जो जिसमें जीव न पिराना। बस्तौराम तज सब पाखड हैं, 
कर भक्ति परमेश्वर की ' मत'"` ' 


4 4 KA 5 ° ü 
भजन नं, २५ नकली गणेश खंडन में! 
Ba qu बड़ गये बता डले में गनपति जी, कंसे ब$ गये । 
अन्तरा-- > | 
नीचे तन मानुष का बताओ, ऊपर सिर हाथी का लगाश्रो । 
एक दन्त दूजे सूण्ड mre, थोड़े से थोड़ा बोझ गिने तो 


` पन्द्रह मन तो भ्रलबत जी। कंसेः`` ` 


सुन्दर स्वरूप शस्त्रधारी । चार भुजा.योधां बलकारी | 


रिद्धि सिद्धि दो जिनकी नारी। जामन गौर कैथ खाने की 


जिनको बताओ भ्रादत जी। कंसे": ; 
बड़ा शरीर जोर से हाले, विघ्न विनाशे बिपत को टाले । 

भूसा वाहन केसे चाले । उनके वट के हाथी घोड़े कहां उड़ गये 
गाड़ी रथ जी |I | 
कहो उनकी पावती माता, भ्रष्ट सिद्ध नौ निध' के दाता । 


शिव से लड़े नहीं शरमाता.। बाप बेटे की सिखी लड़ाई, 
भ्रच्छी उतारी हुरमत जी : कंसे**' 


गमन प्रवेश में पहले मनाझ्रो । सब देवों में श्रेष्ठ बत।ग्रो । 


` बिद्यारम्भ में प्रथम गाग्रो । उज्वल भेष बताओ । 


भता मेल से जिनकी उत्पत्ति जी | ur 
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शादौ में जिनकी कार ठेर.ई। नादी f sri o 

: घरों में फिरती रहती हैं aD i E RD 
हरीसिंह तुमने गणेश की क्यों कर राखी दुर्गेति जी । कै पे “* 

[ भजन र्न्‌ २६ 
धारलो जनेऊ जाटो धर्म तुम्हारा ।टेक ` 
्रन्तर'-वेद मन्त्र में साफ लिखा है तुमको दिया इशारा | 
ब्राह्मण मुख क्षत्री भुजा वरने वेश्य जंघा तीनों को द्विज कह 
पुकारा | धारलो -' - ; 
सुरज भृगु ग्राद्रि वंश का सारा आज पसारा । : 
यादुकुल से जाट कहाये, 
तुमने तो जनेऊ भित्रो श्राप से विक्षारा | 
धारलो'`` 
धमं शास्त्र, में लिखा देखलो मनु ने बचन उचारा, पांच कर्म-- 

क्षत्रीपन के वरने पांचो कमं से जाति जाट का गुजारा । 

 धारलो::" 

दैरही रणर्ज तसिंह को राह भ्रटक की धारा । 

_ जो सूरज घर dor ना होता, eim 
बाजता बतांदो फिर कंसे वां जाट का. नकारा C 
धारलो | 

कलानौर के कोले पूजे थे, जाने सब संसारा । . 

 बिद्छाराम,की करनी प्रघटे है, 
कितने खपे थे कैसे वहां राजकुमारा । 

prp `. ` 
जो ऋषि दयानन्द नहीं ग्राते, था कहां वेद प्रचारा । 
सत्यथ प्रकाश बनाया, Sn a 


* 


penne tto — 


E red ; CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | EIC 
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क fms थोड़े | हम"*' 


te हुए थे कुरड़ी के कीड़े। हम""* 
जींद पटियाला हमारा ताभा, लाहौर में रणजीत से आभा | 
-—— हरे। निर्भय नकारा धौलपुर बाजा, भरतपुर gx थे निशान। | 


vt 


P 


a 


- जब जब चढ़ी थी सेना रण में रही थी चंचल मारण मरण ' | 


| - Wa हरे । चमके तेग जेसे बिजली घन में, दिखाय के गढ़ 
._ काबुल तक के तोड़े। हुम"'' 


x 
Ex. 
ja 


Tel 
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इसी से हटाया सारा चोर ग्र धियारा । 


धघारलो'" . ; MUNI uo 
| ri 
ग में बहस करो वहां दिखाया वश तुम्हार 
waku हम तुम एक ही हैं, लेलो ना जनेऊ WW क्यों: 
करते हो कितारा | mU 7 


भजन नें. २७ 


| E उल्टे जाते मोड़े, स्वामी माना तेरा WEST हम [टेक 


ग्रन्तरा-हमरे कारण भोग विसारे, बगाके रेशम wd धारे 

।हरे। माता पिता बरजें थे तुम्हारे, थी अति उमर नाद AL 
सब सगे सम्बन्धी छोड़े gm deus 

जाट जाति.की कदर नहीं थी,-कठिन धार में नंया बही थी, . 
_हरे। कैसी बेकदरी हो रही थी ताने दे थी जहान। - 

सब बन्धत तूने तोड़े । हम”... a 
बर्णो में शुमार नहीं थे, वेदों में भ्रधिकार नहीं थे । e 

शुभ कर्मों पर विच।र नहीं थे, सहते थे अपमान थे नह 


जो हम से नित धन ले खाते, धन खाते और शूद्र बताते, 
` हृरे। तुम बिन हमको कौन जगावे, थे हम निपट भ्ज्ञान । 


पोहकर में did थे घोड़े । हम'** 
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E. PEL भाग ST संन्यासी, जाय सूचित करी जिन काशो gu 
| बी मिसल जिन फेर निकासी, कर fed 2 पुराण। 
 छुटवा दिये झू'ठ गपोड़े ques e | 
| यह पाप ने var जुल्म किया था, पताजश का दपा दिया था; 
| हरे | ऋषि ने झाकर प्रकट किया था, झड़:कड़ पडेथे. 
| गुमान । डूक मार मार मुंह फोड़े। हम | 
NUI सन्ध्या समझाई, गायत्री की-विधि बताई, हरे । 
| हरीसिह हम तुम सब भाई, जागो जाट महान्‌ | 
| आशो लेलो जनेऊ जोड़े । हम - RE. 
E भजन ने २८ 
उेक--हरि मिले नहीं पषाण में, क्यों रकल गई हुँ भारी 1 
'अन्तरा वेदो को विद्या हटवादी, जड़मूति में सुरती लगादी | 
; a8 टक्कर मारते उमर गंवादी खोया जन्म तूफान | 
'म कहां उड़ गई समक तुम्हारी । क्यों ्रकल गई--: 
'जड़को पूजा जो करते हैं, जड़पन हृदय पर वरते हैं ।हुरे। 
जथा उमर खोकर मरते हैं । मृक्ति के ्रभिमान में, | 
Weg कुछ समझ ग्रनारी । क्यों कल गई'*- 
दस गड़बड़ को कब त्यायोगे, शुभ कर्मो में कब लागो 
।हरे। इस गफलत से कब जागोगे | 
EUR जाके क्या शमशान में, आई है मरने की वारो ! 
xm m क्यों अकल qi 
वर है दुनियां का दाता, चुग्गा चराचर को पहुँचाता । 
| हेर । मूर्ख किसको भोग्र लगाता । मूल कुल फल पान में, 
सकी है रोशनी जारी। यों अल गई" | 
शाम की संध्या करना, निभेय गायत्री को पढ़ते! 


.. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyala Collect ec - 
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हरे । जुरे काम से हरदंम डरना, गंऊ रक्षा धर ध्यान मे; ' 
बनजाश्रो पर उपकारी ।  . क्यों श्रकल गई 
माता पिता की सेव! करके अनाथ रक्षा में दिल धर के ६ 
हरे । घ्म करो aus से लड्के, वुद्धि वेदिक ज्ञान में, 
लग जाय तो मिटै दख भारी । क्यों भ्रकल mE 
उठो वेदिक धर्म बढ़ाश्रो, सच्चे शूरवी २ कहलाओ । हरे । 
विछड़े gui को गले लगाझो, qr सुयश जहान में, 
क्यों बनते मित्र नारी । क्यों अकल EU 
` इरीसिह हरीनाम सही है, जिन सुमरा तिन भक्ति भई है ! 
g । ऐसा मौका फेर नंहीं है बस्तीराम के कान में, 
कह गये बाल ब्रह्मचारी । ` क्‍यों अंकल गई" 

भजन d, २९ ` वेदों का प्रशम्सा? ` 

साजन' यह शबंत सार है. पी ताप तुरत उतरेगां ।टेक। 
अन्तरा-- : DE * 
शीशी चारं भरी हैं इसकी, पीवे तो लहर उतर जाये विषको 7 
हरे | जड़ बुनिग्राद कटे ग्रातिश की निश्चय रोग निवार है ॥ 
जो तूःइम्तैमाल करेगा । पी ताप तुरत `` WASI 
काम क्रोध मद लोभ खटाई तृष्णा त्रकारी दुंखदाई ।हरे। 
रख परहेज सुख चाहे जो भाई. वैद्य तजुर्बेकार है . 
नहीं बारम्बार मरेगा । पी ताप""" . 


: वैदिक ज्ञान खुराक तेरी है, शील, सुशील, समता, मिश्री है # _ 


हरे । पालन सन्ध्या गायत्री है बेला ब्रह्म विच'र है । 
नहीं फिर फिर देह घरेगा । पी * _ 

- व्याध ST हृदय से भागे, तीत ताप॑ का पंता न लागे।. 
हरे । तजे घुमेर ग्रात्मा जागे, स्वाद बेशुम्मार है | हो अमर 
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आनन्द भरेगा-। पो . 

इस शबत का श्र ष्ठ पता है सन्त समागम से मिलता हैं । 

हरे | धाभिक जलसों में विकता है, आयंसमाज बाजार है 
हों पोप. के पलले पड़ेगा 1 पी 

इस शबत के रंग सवाये, धव प्रहलाद भ्रमर पद थायें ।हरे 

faraT, दधीच के जंग यश छाये, महिमा अपरम्पार है 

रश अग्नि में = जरेगा । पी 


कपिल पतन्जलि व्यार भये हैं, नारद भ्रादि यश कितने है 


हैं ।हरे। 'दथानन्द' ऋषि अ्रमर भये हैं, सोई शरबत तैयार हैं 


जिससे अघ रोग exar । पी 
स्वाद बहुत संग शरबत में जो पीवे सो जीवे जगत में। हरे । 


` खुल रही हाट कला अमृत में, हरी सिंह अत्तार है। वस्तीराम _ 


दुख बिसरेगा-। पी 
Hau नं, ३० “रीय महिमा 
` (छःदपहला) . 
बीज के प्रताप से विख्यात आज रामबाण 


बीज के प्रताष से नुमान mt 
बीज की रक्ष करने से गुक सबंजीत भये 
बीज से प्रतिष्ठा भीम भीष्म बलवान की 


२ बीज के प्रताप से अमर सुत नंद जू के 


जयंत में दुह ई WA कृष्ण घनश्याम mt 
३ वीज के प्रताप पे प्रमर दयानन्‍द 
आर क्या जरूरत प्रत्यश्न में प्रमाण की । 
w बीज के प्रताप से हो बुद्धि. चित्त विद्या बल” 
प्रष्ट रहें गाते बात मान बस्ती राम की, 


pam 


EET MR) eC 
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(छन्द दूसरा) 

कध्या पुत्र किसी के भी खेत को उजाड़े ना 
विन भरतार नार पुत्र कभी जावे नां, 
होनहार होवे नहीं होवे अनहोनहार- 


` आकाश के फूलन की नरमाला बनावे ना, 


पोप जैसा ऊत नहीं कु वारी के प्रसूत नहीं, 

मरकर बनकर भूत कभी किसी को सतावे C. 

देह त्यागे करके कोई नहों खीर खात- 

ऐसी पोप लीला बस्तींराम को सुहावे ना.। . 
(छुन्द vo तीसरः) 


` कितना अच्छा होता यदि आज दयानन्द होते- 


जहां तहां सभा करके वेद मंत्र गावते, 
एक कुर्सी पर बठे बेठे देखते आप- 


और हम HUGE प्रचार सब लोग सुनन भ्रावते 


क्षत्री बोर जनेऊ लेते दक्षिणो में गेहूँ देते- 
गोरे गोरे गातं पर पीलें जनेऊ SD, 
कठिन पोप लीला का हम खंडन दड़ाछट करते-- 


- हम नहीं भूलते तो सर झाप वतावते, 


तम्बू घटाटोप होते पाखंड के लोप होते- m 


. कहीं ना पोप होते टाली ना बजावते, 


ना भरू ना चंडी होती ना मोडे ना रंडी होती- 
प्रोप से पाखंडी तो कहीं ढूडे भी नां पावते, | 


जीरा होता धनिया होता धनवान सब वनिया होते: C 
- प्याज और लहशनिया को तो कोई भी ना UTR, 
m दूष दही की वृद्धि होती शुभ कमो की सिद्धि होती, : 
 : नर नारी में बुद्धि होती दस नियम निभावते, . . 
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हंवन के ui में झडे श्रोम के लहरावते । 
जले ने ३१ 


- (यज्ञोपवीत महिमा पर) 


टेक--मूश्किल से वक्‍त मिला है, सब बनो जमनेऊंधांरी । 
तरा जब औरंगजेब ग्राश्रा था, जनेऊ म्हारा तुड़वाया था, . - 
“पानी सक्के पियाया था बिगड़ी थी क्रिया म्हारी 
Jgmew ` 
धारो वेदिक चिन्ह धमं का, है कुछ नहीं काम शर्म 
का । सिर पर हाथ ऋषि भ्रनुपम का श्रागई धर्म की 
बारी । सूङिकिल 
है स्वराज बड़ा सुखदाई, हर दम सबको करें सहाई । 
ग्ब मिलो भाई से भाई, सब दुस्मत देशो बिसारी ॥ 
_ मुश्किल" ` 
चाहे भींको पण्डित काजी, सरकार हमारी राजी 1 
देवीसिंह की कथना ताजी, है उत्तम राज सरकारी 
मुश्किल 


अजन न ३२ 
डेक (है अपार मंहिमा तेरी कोई गावे तो किस विध गाद 


' अन्तरा--क॑से रचे.पदार्थ सारे, रवि शशि पृथ्वी नभ तारे। ` ` 


MAU 


एक से एक '्यारे, यहां नहीं अ्रकल काम दे । 

कृर विचार चित चकरावे | कोई” | 

भी शीत 'भकोले लगावे, सरदी से काया थरोवे | कभी 
YAA ऋतु चल आवे, कभी गरमी में ग्रांधी ग्र घेरी, 'कहीं 


- 
ve y 
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` प्रानो नजर नहीं आवे । कोई 
कभी घटा गगन पर धरदे, बरसे जल जंगल भरदे। कभी 
जंगलं में मंगल करदे. el की ue पे संकल्प गेरी, कहीं 
खुइ्की नही नजर थ्रावे । कोई 
` कैसा सुन्दर शरीर बनाया, जाने कौन मसाला लगाया, जाने 
कहां से रंग चढ़ाया, खबर नहीं कौन सलाई फेरी, नहीं बात 
. समभ झ।वे । कोई 
. कहीं चक्कर भ्रष्ट कंवल का, कहीं लगा फवारा जल का, 
कहीं वेग वायु मंडल का, कीं कहीं नस. नाड़ी की ग्रन्थी गेरी 0 
कहीं अग्नि चमक दिखराव । कोई 
कहीं मट्टी पहल सारे में, कहीं ग्राकाश चौय रे में । 
कहीं मन शक्ति द्वारे में, कहीं तृष्णा ग्रलमस्त aet, बि? 
बाग वदा में नहीं भ्रावे। कोई 
` REOS चेतन का दाता, तू सबको चुग्गा पहुंचाता | जो 
"S को भोग लगाता, यहां वह भूल रहा ग्र घेरी, कहो भोग 
कहां से ग्रावे ¡ कोई 
हरीसिद की और निभ.दे, दुःख धारा से प:र लगादे। 


अब शुभ सरूपं दरशादे, मित्र मत करे. मिलन में देरी ॥ 
विन मिले जिया घबरायें। कोई 


भजन नं ३३ 


वेद प्रणाली 
संवारीं कसी वेद प्रणाली saut कंसी dan 
भ्रन्तरा देखे दक्षिण से गाते, एक ऋषि वेदध्वर्नि गाते r 
TS पाखंडों को झावें हेट।ते, बेध क नहीं घत्राते ॥ i 
, छन्द-धर दंड प्रचंड ग्रखंडभुनि, घर घर में करी वेदों को ध्वनि 


& 


~ 
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` छुई श्रो३म्‌ शब्द की घोर ध्वनि, पाखंडी पोप कहें केसी बनी t 
- वेदिक प्रचार की झुकी तनी, पुराणों के कंठ पर टिकी यनी । 
` लुट रही थी सूनी हीरों की कनी, लई संभाल वह भ्रा पहुंचे 


घनी । जी । संध्या करन. सिखाये लोगो खोसके बगादी 
झाली ida 


YA 


. जब वानी के बान वगाए, दल पाखंडियों के भगाये। | 
सब सोते लोग जयाये, शुभ मागे में पकड़ लगाये । 


छन्द--लगव्राय He बू टे वह फेर, जिनको उजड़े हुई बहुत dvi 


Rar मार महांघातक dg शेर जिन विपत दई थी भारत पे 


ix | कर दिया इर सारा श्रधैर, सूकन लग गये हीरों के ढेर । 


आई रात वीत होगया सबेर, गुरुकुल पे देश ने करी मेहर, _ 
efti वह बगीचा फिर लहराया चमक के उठे रे माली 1 


संवारी ` 

संत्याथ प्रकाश दिखाके चेतन कर दिये चिल्ला के 1 

सब टोटा नफा समझाके, गए भागे को हमें समझा के ॥ 
छन्द कह गए सब छोड़ो कुरीत, - HEN 
झापस में सब मिल करो प्रीत 


` दूना के प्रीति करने की रीति, दिखलाके वेद शास्त्र और 


नीति । कई बोर सभा काशी से जीत गंगा,पर जा गरजे `. 
अतीत । गुरुकुल की भ्राज जहां चमके भीत; सबःदेश गावे 


| गुरुकुल. के गीत । जी । मुख से स्याही उतरन लागी, 

' चढ़न लागी रे लालो । Want ST 

' इस गुरुकुल को पक्का बवाश्रो, इस देश की ओर लखाओो 1 

` बाई हुई को फेर ले ur सब S पुरुष बन जाप्रो ॥| 

` छुन्द-ञ्रति बुड्ढा यह देश तुम्हारा है, पापियों ने इसको मारा है 


i 
E 


| 
. 

B 
WA 


कितना दुख इस पर डारा है, कई बार पकड़के पछोड़ा है! * 
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भ्रेव तो कुछ होश संभारा है, भ्रव चाहे तुम्हारा सहारा हुँ £ 
तुम संभालो तो इभका गुजारा है इसी लिए श्रब हाथ पसारा 


' है जी ॥ जो तुम सारे भरन लगोगे; अरे कों ना भरेगी p 


याली संवारी ०. . c 
हम कहें सकल लोगों से कोई लगग्रो महारा तन से । 


` सब सींचो सच्चे मन से, कोई पूरण करदो wa doc 


छन्द --कितने दिन रहें सीह के मुख में, दिन रीत गये कितने; . 


' दुख में | उठो श्रः तो पांव धरो सुख में, सुख मिले quur 


की रुख में । शुभ मागं पुराने ही हैं इक मे, हुक मिला 
बड़ी है जरुरत रोहतक में ॥ जी बस्तीरास,इस हृरियाणे 
को खो दो कंगाली ii संवारी*** 
. Web लम्बर ३४ 
| संगीत s 
देखो रे भैया बिगड़ा हैं सारा जमाना, दारण फुट dep गई 
चेर घर ना रहाठीर ठिकाना, भाइयो बिगड़ा है० । टेक: 
भ्रन्तरा गोए कहनेःलगीं प्रथम सुनो हमारी विनय | 
दूध दही मक्खन खःते फिर भी मेरे बेरी बने.। 
पुत्र मेरे बेल होते हैं ढोते हैं जो इनका भार । 
` करते हैं कमाई फिर भी सहते. हैं वह इनकी भार ।: 
` फिर भी दंया नहीं करते दुष्टता तो लीनी धार । 
- गल पर करद.चलान॥। देखो -** 
विधवा कहने लगी श्रब और सुनों इनके ठाट। 
पांच बरस को कन्या को कोई वर हूढो बरस साठ ॥ 
दामन फे लोभी हुए हत्यारे मां बाप। | 
SI रहें अपने ताई नकदी: गिना लई |. 


~ 


beu 2 
BR St 1 70 ss. 
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गौना भी ना होने पाया विधवा बनाय a$,- 
'बाली उमर मेरी गेरे धाथ राम कसी भई 1 
केसे काटू' उमर तमाम D 
'जिस पर देते मुझको ताना, देखो'*" 
श्राह्मणों ने वद्या छोडी जो थे सबके सिर मोड़, 
धर्मे की ध्वजा टूदी पाप छाया हर ठौर, 
बुरे बुरे कर्म करते देखो जरा करके गौर, 
सोरठ का स्वांग भरते, बनते हैं यह हीर कभी, 
झुका था जहान जिनके पैरों में पंसूरी वर्ध । 
. ऐसे वैसे काम करके धर्म की उड़ाई धज्जी । 
- धर घर रूप जनाना ॥ देखो ` om 
क्षत्री अ्ब-ऐसे रहे जिनमें नहीं शूरता, 
क्षत्रीपन घट गयो रह गई ऋरता ' 
` चोरी जारी करते ऐसी छाई धूतंता, - 
वेश्या प्रेम करने लगे शर्म हया रही नहीं, 
झूठ इनके बहीखाते सत्य का व्यवहार नहीं |. 
` छल कंपट श्रौर धोकेबाजी ञ्रब.तो इनका कार यही 
भारत ससूपूतो उठो केसे सोये चादर तान, 
ऐसे सोए नींद में तुम हो गये बदनाम, 
और कौम Smp बढ़ीं देखो जरा धर ध्यान d 
राघो राज करण कथ गोना ।देख्लो:-* 


भजन नं, ३५ शांतला Weed -' 
_ टेक--इस बासोड़े त्योहार का कुछ भेद ममे नहीं पाया। «.. 


'अन्तरा-- - i ue 
सोमवार ग्रौर मंगल up । संब कॉमनी सीधा मंगवाव, हरे ॥ 


HJ 
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अच्छे ग८रे माल बनावें 
छत्तीसों प्रकःर कः फिर छूता ही धरवाया : कुछ 
. रात बीत कर हो गये तड़के, गोदी बीच लगा लिये लड़के, हरे ॥ 


कांख दिये कंडवारे भरके, ग्रोड़ नहीं श गार का 

हिल मिल के तुग बनाया | कुछ 

हिल मिल कर सब चली लुगाई, चलकर भवन, सेढ़ के श्र।ई 

« हरे ॥ घरकों को नहीं देत दिखाई. वहां एक मस्त कुम्हार का 
उसे सबने मुख दिखलाप्रा । कुछ 

उज्जवल घरों की जो भरधंगी, उनके हाथ लगा रहे भंगी 
हरे । कसी लूट मच रही चंगी, दावा नहीं विचार का 
सिर पर मुरगा छुटवाय़ा ॥ कुछ 

. जब से मु दी वेद मुटठी, सब मर्यादा हो गई पुट्ठी 
हरे | सभी तरह से हो गई छट्टी, fer धमं संसार का 
कलियुग का दोष बताया ॥ कुछ 
अम टूट कर हुआ उजियार।, सत्य धमं का बजा नकारा, 

' हरे'। हरीसिंह हरसरजनहारा, शरणा ले निराकार का 

- -तज पोप जाल की माया ॥ कुछ 


भजन नं ३६ (बासोड़ा खन्डन) 


'टेक-लानत ऐसी जिन्दगःनी को बादी afud पर जात दई ॥ 
प्रत्त रा-- 

- चुहड़ों आगे शीश नवाया और सिर पर मुरंगा छुड़वाया, . 
हरे ॥ और घानकों को मुह दिखलाया, . 


गधे को सिर में लात सही, Wm ऐसी न।दानी को ॥ TD 


| लोभन पर पुरुषों के दरस की अपने पति के ना रही बसकी 
E. हरे ॥ धिक जिंदगी है उस मानस की 
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` जिस मानुष कौ बात गई, केसे दिखावें पेशानी को ॥ लानत'"” 

सव wari किये तन-तन कर, पहने वस्त्र जेवर गिन-गिन कर, 
हरे ॥ निकल गई घर से बन ठन कर, 
ep चों ने देखी तेरी नाथ Wig 
त्रिक है ऐसी ठकुरानी को । लानत /' ॒ 
बस्तीराम जब हो बासोड़ा तब प्रभु कर दे ताजा तोड़ा, 
हरे । हरीमिह का घोड़ा, गःवती सारी रात रही, 
हम सुनें थे उस बागी को । ल नत ' 

अजन WNÜ ३७ 

टेक--जिस घर हो कलिहारी नार सूली से दुःख कुरा है । 
ग्'्तरा 
चूल्हा राखे सूट खसोटा; पोवे टुकड़ा get कूटा , gu 
सारे चून को कर दे झू'ठा जब «9 पांव पसार ॥ qai: 
दाल रांधे काची पाकी, मांह मिला दिये भूड और माखी, हरे । 
करछी भरकर पहले च.खी, दी हड्यामेंडार। | ` 
कदे ना लावे सर में कंघी कदे न घाले गल में अगी, हरे ॥ 
कदे कदे होजा नंगधड़ंगी, ढेरे पड़ रहे कई हजार । सूली 
तिगना ata गांठ गठीला, ढू'गां. चमके लीला जला, हरे Il 
मुख पर होठ छोड़दे ढीला, ^g लड्न में तयार! qur 


भरले वाजरे को छाज, कहे पीस लू गी झाज, चाहें हो जाम्नो साँझ | 


मुख ना धोवे, लम्बी लम्बी टांग, दोनों भिड़ती चलं जांघ । 
जाने सूर्पणखा क्रो सोंग। दिन में मोवे॥ za 
MASA एडी, जानों जांटड़ा की पेडी, चाले कुन॒वा ते i i 
डरती नाहीं । बड़ा बड़ा कान; दोनों ढ क कसा ae | 
सारा देश की जवान, इसके लाई चाले, लापके RTI 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


MET M Sr RS ^ Ve ae 4 


: : Digifized by-Arya Samaj Fourglgtion Chennai and eGangotri 
- ज्ञानु छूट गई घोड़ी, नाक जानो तो मंगोड़ी, 
 सुर्‌इ़ सुरड़ करती, उरला ग्रोड़ ते mL 
 परले ग्रोड जा धमकी, आंखें डेढ सेर पकक्री, लड़ती फिरती । 
' खायो डेढ सेर नाज, तीन सेर DERI प्याज, ` 
` . कहे भोजन मेंग्रांज विध ना बैठी । सारे गांवों की लुगाई, : 


` चाहे करलो लड़ाई, खड़ी तोड़े श्र गड़ाई रहती ए ठी । 
' देवरानी, ferit, दें न आग और पानी, ~ 

Lo S घर में करदे घुमा घानी रोटी qui 

S ` खुले सारे सिर के ब ल, गेरे टप टप राल, 

' ` Me RT हरजाल टस टस.रोवे। - 


 .पीई erit बांकी रोटी, कोई बड़ी कोई छोटी, 
` किते पतली किते मोटी, राख लिपटाई । ; 
दाल रांधी काची पाकी, मांह गेरे भूड और मांखी, 
` करछी भरकर पहले चाखी, राखी सुधराई। 
 कसोजीने लाग्यो कोढ, श्रन्छी ऊ टनी के जोड़, 
E दोनों छिड़क रहा रोड़, बैठी gx । is 
` केसोजीन लाग्यो भाड़, घर घर करती डोले रोड 


. लिये भेंस झी सी नाइ, मारन भ्रावे । 
धनी रोटी जीमन ग्रावे तब छोरी ने हगावे, : 
NUS पूछ के बगावे, पानी ना लावे । भू ठी थाली उठाई, 

हा नींद नेत्रों में छाई, ले जम्भाई,: . E 


s 
> 


Pe i t 2 
ya Maha Vidyalaya Collection. 
CN - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Cherinai and eGangotri E 


६१ 


` औके बेठ जा खटोले, बड़ी मतवाली |. 


- क्षोती करे खरड़ खरड, दांत चावे मरड़ मरड़ं,. . 


सुपन में बरड़ बरड, करे दे गाली । 


छछैउ'गल ऊंची, दोनों उघड़ रही चूं ची, 


ग्रच्छे ऊट केसी कू ची. सोवे मुह वाये । 


. ऐसा नारी का भरतार, जिसकी जिन्दगी धिवकार, ` _ 


चाहिये छोड़ घर बार, कहीं रम जाय . 


Simi पड़े रहें घर के बार, कदे ना देती वगड़ बुह।री, 


'अःदर कूडी राखे जारी । हरे ॥ 
इरीसिंह ने ठीक बिचारी ऐसी का दुखी हुंप्रा परिवार! 
सूली से दुख बुरा है । जिस घर “* 


अजेन नं, ३८ बतजे इश था उराना 


` क्रेकरां समाजी होके. नार कलिहारी जी टेक॥ | 


— भीतर लडकर बाहर श्रावे, बिन' मारे रोवे, मारे 


` छठे महीने रात जगावे, नौमी की चूरी सेहनक सैयद की | 


जा बर लगे ना वर गो, न घर देते जुहारी जो D आम 


श्रन्तरा क्षोवे सवेरे उठे अबेरे, लावे लडाई उधारी जी ।- 


घर घर किलकारी जीं | केकरां” ' _ . 

कच्चे पक्के को ना कुछ गिनती, खा जा भर भर थाली जी ` 
चढ़ जा लाप तुरत बालक के से ध॒गी बतावे गुड़गावें वाली जीं 
E ना मूली करे ना, धरे वार कर थाली जो ।- 

जी के बदले जीव चढ़ावे कोता शरम।वे, कोना लरजे IE | 
हत्यारी जी ॥ केकरां | 4 7 0 
मंगल माल उडावे चूहेडी, वुघ ने खाये कुम्हारी जी। . . | 


ड 2457 >> 
v 


न्यारी जी ॥ Resin 
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भोजं कर कुत्ते दरवाजे पर आकर ना झंके उसके ननद 
विचारी जी ॥ केकरा*** 
सास ननद देवरानी जिठानी डरती रहें विचारी जी:। 
अगड़ पड़ोसन थर थर कांपे कोई ना बोले अपनी इंज्जत 
की मारी जी ॥ केकरां'*` 
जेठ ससुर की काण न माने झ्राधी रात फिरे उघाड़ी जी । 
कड कड़ बड़ में दिन खोवे काते ना तूमें एसी लानत 
को मारी जी । केकरां**` "em 
तीन बकत के कलेश में मेरी उमर गुजर गई सारी जी । 
चस्ती राम कहें इस घरवासे ते अच्छा था जाय किसी के 
, रह जाता हाली जी। केकरो**- 

-सजन नम्बर र ३१ 

- पड़े हौन लग रहे हैं तुम से जो कई दर्जे छोटे थे । टेक 

्रन्तरा- दुर्योधन ने जुल्म गुजारे दुष्ट ने गोत्र घात .कर डारे। 
` केसे कंसे घामिक वोर qure । भीष्म कर्ण द्रोण से मारे, हरे । 
*. दादों ने पोतों के हाथ से वाण हिरदों में ग्रोटे थे । बड़े'** 

जब से हुई विद्या की हानि सीख लिये सच fred कहानी । 

चन बठे जाति के भ्रभिमानी, कर्म पर फेर दिया पांनी, हरे। 
योग ध्यान कर पत्थर पूजे कौने कमं जो खोटे थे । बड़े" 
- छोड़ दई सबं ग्रात्मिक शक्ति. करन लगे भाटों को भक्ति । 
सद्य मांस को लगे भोगने .कि यहां दूध दहियों के टोटे थे । 
Ws ' 
` ब्राह्मण क्षत्री वेश्य कहावें वेद मन्त्र तज रांके गावें । 

- गऊ ब्राह्मण तज पीर मनावे, फिरें नकारे नहीं शरमावें । 
` हरे | क्त्री वंश का शुभ त्यौहार जो दिन उस विनाशे : .. 
E झूठे थे॥ बड़े s : 
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4 WX हुए हाथी के, भेख अनेक नाना जाति के, 
श्रग॑ निहंग सपट छाती के पुज पुत्र उत्तमं जाति के । हरे॥ 
विप्र क्षत्री सिर भुकावें उनको जिन रगीले सटे शे । 
वड़े 
जिनको हम तुम नीच aura, गऊ राखें Hiv साब जिमावें। 
सांक सवेरे प्रभु गुण गावे, चौका दे भोजन बनवावे । 
' हरे । शराब से मुह सड़ रहे उनके जिन पे कभी दांतन ` 
` ` लोटे थे। बड़े 

जिन घरों में कभी नित्य हवन थे, पूजें गऊ जीमे ब्राह्मण थे d 

यज्ञ दान में पूरे प्रण थे, हाथ खढ़ग ले जीते रण थे । हरे । 

उन घरों में जाकर देखा तो पड़े मस के वोटे थे । 

जिन घरों वेदिक ०यवहार थे, अग्निहोत्र सब शिष्टाचार थे । 

हरि भगती विद्या से प्यार थे, जप तप संयम नियम थे ॥ हरे ॥ 
उन घरों में जाकर देखा तो चुहड़ों फे फर्के लंग टे थे 

बडे AA 
. कहीं कन्य! जाती थी मारी, कहीं बेहद बिक रहीं थीं बिचारी। 
थे कैसे माता पिता भ्रनारी, हुई. थी कसी दुरदेशा हमारी! 
हरे |! जुआ झूठ चौसर का जोर था गल गउग्रों के घोटे थे ॥ 
qi 
यों ही ऋषि दयानन्द ग्राये थे, सोते हाथ पकड़ SUD थे। < 
पास बिठाकर समभाये थे, द्वारे द्वारे जा चिल्लाये थे । हरे ॥ 7. 
 güfwg उस ऋषि का होना भाग्य मुलक के मोटेथे। 
qe ‘nC 

भनन्‌ नँ, ४० -- `. ` 

` कक --इस हिदू धर्मकी चटनी करन को कई qan fag थें 
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सब सहायक मुख मोड चुके थे, मित्र मित्रता तोड चुके थे, 
इसके धनी इसे छोड चुके थे। हरे ॥ - 

- भाली बंद gu सीचन से सब रखवाले dE थे “इस - 
जगह जोहडों पर थाने, जमा रहे थे मलंग पुराने 
छीने थे लाल रौर माल बराने ॥ हरे ॥ ; 
देख अनेक मतहुडदंगे कंसे हट्ट कट्टे थे ! इस 


| ` इधर जेनी उभर को किरानी, इधर को बौद्ध और उधर 


- 


` Sft, दिखा रहे थे निज निज मरदानी ॥ हरे ॥ 
सम्भ्रदाई र पंथाई सितम करें कनफट्टे थे।'-इस'-- 


E छूट रही थी इसकी नाडी, चारों तरफ से थी जड उखाड़ीं, 


 उजडरहीथी यह फुलवारी ॥ हरे ॥ 
._ भीलकठ से हरियल दु ठे wu सामने कट्टे थे ॥ gm 
. वेदरदी से दोंड दौड कर, बड़े बड़े मन्दिर फोड फोड. कर 


3 eT कंसी भूति तोड तोड़ कर ॥ हरे॥ : ` 


` दीन वेदीन किए जबरदस्ती गांवों के गांव झपद्टे थे । gre 


` हुए दयालु देव अविनाशी, भेजे दयानन्द सन्यासी । | 
जिन शंका नहीं मानी जरासी, वेद खड्ग ले जब ललकारे। 


Pen RÀ 


| कोई ना सन्मुख eB थे ॥ mue | | 
` जहां हठ देखा वहाँ पधारे बजा दिये वेदों के नक्कारे, 


हटा (ये ग्रांत्मिक भ्र घियारे । 


केसे वक्त में खबर लई थी, हरीसिंह उनसे भी उलटे कई 
HA EE LH NN ९ ५ ९ 
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qui दयानन्द को असर कहानी - ` 
जब, भारत की 'फुलवारी पर, तूफानी बादल छाया था! 
सब, दयानन्द स्व!मो ने सत का, अमर दिया दमकाया था d 
टंकारा को पुण्य भूमि में, स्वामी जी का जन्म Za, 
बड़े प्यार से माता पिता ने, इनको ऊ चा ज्ञान दिया 
आई थो शिव रात्रि, तभो से पूजा ते मुखड़ा मोडा, 
भारत की सेवा करने, सत के ब्रत से नाता जोड़ा, 
जब घर छोड़ा तब घर वालों ने, इनको बहुत सताया था! 
नाम मूल शंकर था; घर घर सुख के फूल खिलले थे, 
पाखण्डो की घटा हटाई, सोते लोग जगाये Gh. 
मठ मन्दिर में गये; जोगिबों, सतों से विद्या पाई, 
जहां मिला जो ज्ञान, उसी से मन को कुटिया दमकाई 
जीवन के सब सुख ठुकराकर, सत का पता लगाया था 
बने शुद्ध चैतन्य, सिद्धपुर, सिद्धी पाने आथे थे, 
ढोंगी जोगी को सुनक्रर फिर पिता पकड़ ले भ्राये थे; 
लगन लगी थी श्रगन जगी थी चुपके से घर को छोड़ा; 
माया भमता मोह लोभ से त्यागी न नाता तोड़ा, 
अब से यह धर-बार हो गया इनके लिए पराया था। 
'मारत-भर की बुरी दशा को घुम धूम कर देखा 
नहीं कहीं पर दिखलाई दी उन्हें सत्य की रेखा 
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थी समाज के ठेकेदारों से समाज में आंधी 
धमं कमं इतने बिखरे थे डोर न जातो बांधी 

पंडों के डों ने भोली जनता को बहकाया था । दयानन्द""" 
नन्हें मुन्नों का ges गुड़ियों-सा व्याह रचाते थें 
सीता सावित्री जेसी बहुओं की मांग मिटाने थे 
ग्रज्ञान-श्रन्धेरे में भटके कव सच्ची राह दिखाते थे 

ये धमं धुरंधर लोग हमेशा उल्टा पाठ पढ़ाते थे 

स्वामीजी ने इसी ढोंग को पग पग पर ठुकरा य 72 
एक झोर कितना दुःख महते भूखे भारतवासी 
एक झोर नित मौज उड़ाते थे लम्पट सन्यासी 
एक SIX बहती लाशों का कफन उतारा जाता था 
एक और मठ माथे पर शाल चढाया जाता 

ईसी पतन को बड़े जतन से ऋषि ने दूर हटाया था ४ 
दंडी विरजानन्द गुरु नेः सच्चा चेला पाया 
जिस गुरु के भ्रमर नाम का घर-घर शंख बजाया 
गुरुदक्षिणा रूप में जिसने जीवम ही दे डाला 
गुरु की कुटिश्रा का फैलाया घरती पर उजियाला 

- स्वामी जी ने दंडी जी का सपना सत्य बनाया थ६ 
हरिद्वार कुभ जुड़ा था जा पहुँचे सच्चे ज्ञानी 
जहां प्रजा को नचा रही थी घर्मःकर्म की नःदानी 
ढोल बजाकर कहा जगतत से पोल पाप' की खोलू गाः 
चाहे कोई शीग उतारे. बानी सत की बोलूगा 

कर्णसिह का खड्ग तोड़कर उसका मान मिटाथा ६.77 
सागर तटः पर सबसे पहले sm समाज बनाया 
वेद घमं का वृक्ष कम्वई में सबसे पहले लहराया 

अथ कर dX कुरान बा!ईब्ल ग्रथ जगत के सारे 
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स्वामौ जी ने आयं-धर्म के पावन कमं संवारे 
स्वामी जी के सिहनाद ने सोया देव जगाया था। 
आ करके पंजाव प्रान्त में, वेद वखान सुनाया 
वहक रही थी जनता, उसको सच्चा पंथ दिखाया 
साजगुरुकी ऊंची पदवी, को पल में ठुकराया 
कहा उदयपुर के राणा से, “यह माया है, छाया 
` spi वाले Gru के जीवन का पंथ दिखाया था। 
गये जोधपुर, और राव d सारे व्यसन छुड़ाया 
fug वर के हाथों में, अपने भी हुए पराया 
महाराणा की प्रिय वेश्यां ने, ऋषि पर कोप दिखाया 
स्वामी जो के रमोइये को, धन का मोह्‌ दिलाया 
हाय ! अभांगे भारत ने, यह अपना रतन गवाया थारे 
भरा कटोरा दूध, ओर फिर उसमें जहर मिलाया, 
स्वामी जी के रसोइये ने, उनको जहर पिलाया, 
इस रसोइये जगन्ताथ ने, क्षमा संत से मांगी, 
घन देकर, नेपाल भगाया, ऐसे थे ऋषि त्यागी, 
जुभी ज्योति 'प्राणों की, सारा भारत तब अ्रकुलाया था। 
ग्राये-समाजों पर मगवा-घ्वज, फूम-भूम लहराता, 
युग बीता है, फिर भी अब तक सत्य कथा आ | 
युग आयेंगे, युग जायेंगे. तार नहीं टूटेगा, 
रोम-रोम में रमा हुआ, यह ओरेम्‌ नहीं छूटेगा, 
पंथ नहीं भूलेंगे, जो ऋषिवर ने हमें दिखायां था, 
ज्ञान नहीं भूलेंगे, जो ऋषिवर ने हमें सिखाया था, 

भजन दयानन्द 
एक तरफ था देव दयानन्द, एक तरफ जग सारा। 
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लाखों संकट सहे ऋषि ने, सत पथ नहीं विसारा। 

आये जाति की रक्षा हेतु, तन की सूध विसराई। 
ताप मोचनी सत्य ज्ञान की, ज्योति Gm जगाई 
ज्योति wn जगाई, जग में धूम मचाई। 
वेद ज्ञान का सूरज चमका टूर किया अ धियारा। 
सहनो पड़ी विकट बाधायें, विध्न विपदा पथ आये | 
श्रागे बढ़ते रहे निरन्तर, किन्चित न घबराये 7 
किन्चित ना घबराये, श्रागे कदम genug 
पोप और पाखण्डी भागे, कर गये सभी किनार7। 
स्वयं पिया बिष, जग वालों को अमृत पान कराया । 
फिरे भटकते जो जन उनको, वंदिक पथ दर्शाया | 
वेदिक पथ दर्शाया, पापों से था बचाया | 
सभी विरोधी बने ऋषि के प्रभु का एक सहारा! 
पास न धन, चेली, न चेला, न कोई शासन वल था ॥ 
साथी संगी सखा ना 'राघव' प्रभु विश्वास भ्रटल था | 

- प्रभु विश्वास अटल था, जीवन सफल बना था। 

जन्मे जहा पर ऋषि दयानन्द, धन्य भूमि टंकारा ॥ 
मजन-वेदिकि धर्म 
सिर जावे ते जावे मेरा वैदिक धर्म नज चे, 
धमं दी खातिर ऋषि दयानन्द पल पल जहरां खावे मेरा 


६ z 


€ 


धर्मे दी खातिर लेखराम जी, छुरा पेट में खावे। मेर - 


गुरुदत्त जी धमं दी खातिर, जिंदड़ी घोल घुमावे । मेरा 
बन्दा बेर'गी इसी धर्म तेञग २. नु कटवाबे। मेराः- 


बन धन वाल हकीकत धमी, घमं पर प्राण गर्वाने । मेरा :- 


धमं दी खातिर भक्त प्रहलाद, लाखों कष्ट उठावे । मेरा": 
घम दी खातिर erert देवियां, अगविच शरीर जलावे UTR 


चर्म ते तन मन जिन्होंने बारे, घर्मंवीर कहलावे । मेरा :- 
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भजन 
मधुर वेद वीणा बजाये चला जा। 
जो सोये हैं उनको जगाये चला जा ॥ 
| फुकर्मो के कीचड़ में जो फंस रहे हैं। 
| : श्रविद्या sux में जो धंस रहे है॥ 
उन्हें सत्य पथ तू बताये चला जा। मधुर वेद बीणा'*- 
| निराकार प्रभु है सभी में समाया। 
सभी है फिर अपने ना कोई पराया॥ 
चणा फूट मन से मिटाये चला जा॥ मधुर बेद बीणा-- 
दुखाना नहीं मन कभी भी किसी का। 
चुराना नहीं लोभ बश धन किसी का॥ 
यह संदेश घर-घर सुनाये चला जा। मधुर वेद वीणा“ 
{ भबल चक्क अन्याय कॉ चल रहा। 
जगत युद्ध की ज्वाला में ग्रब जल रहा ॥ 
(c सनुष्यता जगत को सिखाये चला जा। मधुर वेद dir 
| समभ के जो चन्दन लगा धूल बैठे। 
| 


और पंथों, का हृदय लगा शूल बेठे॥ 
उन्हें WIE फिर तू बनाये चला जा। मधुर वेद dp 
प्रकाश' आय ग्रामों, गली, हाट घर में । 
नगर, देश, देशान्तरों, विश्व भर में ॥ 
दयानन्द की जय मनाये चला जा। 
मधुर वेद वीणा अजाये चला ॥ 
भजन-देखा न कोई देवता 
देखा न कोई देवता, प्यारे ऋषि की शान का। 
^ सिर पर सही मुसीबतें, सोचा भला जहान का ॥ 
: प्याले जहर के, करते रहे उपकार वह! 
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चिन्ता थी प्यारे धर्म की, मोह नहीं था जान का | 
` घर-घर बजाई वेद की, प्यारे ऋषि ने बांसुरी ' 

ऐसा दीवाना था गुरु, वेद की मीठी तान का ।! 
ब्रह्मा से लेकर जॅमनी, करते रहे जिस काम को । 

arr बनाया 'देश' को वेदों के ही फरमान का । 

ATAJA हमें जगा दिया 

धन्य है तुमकों ऐ ऋषि, तूने हमें जगा दिया i 

सो-सो, के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया १ 
sedi को झ्रांखें मिल गयीं, मुर्दो में जान झा गई। 

जादू सा क्या चला दिया, अमृत सा क्‍या पिला दिया ।! 
qr में कुछ ऐसी बात थी, स्वामी जी तेरी बात पर ! 
कितने शहीद हो गये, कितनों ने सर कटा ।दया ॥ ` 
श्रद्धा से श्रद्धानन्द ने, सीने पर खाई गोलयो। 

हंस-हंस के हंसराज ने, तन. मंन, घन लुटा दिया ४४ 
झपने लहू से लेखराम तेरी कहानी लिख गये। 

तुने ही लाला लाजपत, रेरे बबर बना furo 

भञ्ञन-मस्ताना योगी 

भारत का कर गया बेड़ा पार वह मस्ताना योगो । 

सोतों को कर गया फिर वेदार, वह मस्त।ना योगी ।॥ 
ईट और पत्थर wi, जहर से न घबराये। ; 

घातक से अपने कर गया प्यार, वह मस्तान योगी ! 
भूले थ वेद की वाणी, करते थे सब मन मानी । 

वेदों का कर गया फिर प्रचार, वह मस्ताना योगी ४ 
विधवा उद्धार करके, शुद्धि प्रचार mu 

दलितों पर फिर कर गया उपक्रार, वह मस्ताना योगी ।१ | 

grt थे पॉप करते, ईश्‍वर से ना वह डरते । 
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S जड़ से हिला गया भ्रत्याचार वह मस्ताना योगी ॥ 
खेदो की रक्षा करके, धमं प्रचार करके। 
देश का कर गया बेड़ा पार, वह मस्ताना योगी ॥ 


भज्नन-जगाया ऋषि ने 
फिर से आकर जगाया ऋषि ने। 
WIS का सार्ग दिखाया ऋषि ने ॥ 
| wt पंथों में हम ठोकरें खा रहे थे। 
हमें ठोकरों से बचाया ऋषि ने॥ 
कई रूप के ईइवर थे बनाये। 
इईनराकार ईश्वर बताया ऋषि ने॥ 
भ्रभ्नु की जगह पूजा पत्थर की होती १ 
प्रभू का पुजारी बनाया ऋषि ने ॥ 
ञअतों में मति जो लगौ थी हमारी। 
चस वेद आकर बताया ऋषि ने॥ 
यह जादू ब्र टोने व भूतों को दुनियां १ 
इन बहसों से हमको छुड़ाया ऋषि ने। 
मर्त और वेदों नेजो कुछ ऊचारा। 
जही फ़िर से श्राकर, सुनाया ऋषि ने ॥ 
किया भारी उपकार हम पर यह “सेवक” 1 ' 
जो वेदों का भ्रमृत पिलाया ऋषि ने ॥ 


अजन- ऋषिवर तु 
सभी संसार के लोगों को प्यारा था ऋषिवर तू! 
खरे इस देश को झांखों का तारा था ऋषिवर तू ॥ 
था जब अज्ञान भ्रन्चेरा, दिखाया वेद का मागें। 
ergab मर ्रनाथों का, सहारा था ऋषिवर तू ॥ 
ईसाई देश भविति पूने भके सारे भारत को! 


^ - 
“| #1 
dl Hi 
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. सभी विद्वान कहते हैं, हमारा था ऋषिवर quu 
पौराणिक मत की सत्यार्थ में, खोली पौल भी तूने ४ 
ईसाई मुसलमान को भी ललकारा ऋषिवर तूने ।? 
भन्नन-आर्यों 
ग्रायोँ ! संसार का उद्धार करना है तुम्हें, 
मात से जोने की खातिर प्यार करना है तुम्हें ॥ 
वेद की ज्योति से जग को जगमगा दो ग्रायों | 
पाप के qd को तुम भू पर बिछा दो आर्यों ! 
सज्ञान के संसार का संहार करना है तुम्हें । 
बाग अपने को ही भ्रपनों ने लगा दी आग है 
प्रीति का संगीत अब बीता पुराना राग है .. 
डगमगाता ग्ज बेड़ा पार करना है तुम्हें! 
कौन धरती के मिटायेगा श्रे ! सन्ताप को, 
आंग में डालेगां तुम बिन कोन अपने आप को, 
आज अपने झाप को तैयार करना है तुम्हें । 
Wsri-i नया में धूम मचा देगे 
हम सैनिक ऋत दयानन्द के, दूनिया में धूम मचा दंगे 
वेदों के सत्य उपदेशों का, दुनिया में नाद बजा देंगे! 
हम पुत्र हैं भारत माता के, भारत की रक्षा करने को। 
; यदि di भी ग्राये माग में, उसको भी दूर अगा देंगे | 
s ले ओ३म्‌ का झंड़ा हाथों में, भू मण्डल में घुमेंगे। | 
Eo जग से श्र धकार मिटा करके, हम ज्ञान की ज्योति जगा देंगे 10 
भूठे पंथों के कारण ही, परमेश्वर को जग भूल रहा।. 
झूठे मतवालों को भी हम, ईश्वर. विश्वास बना देंगे | 
मद मांस तम्बाकू रिझवत से, श्राचार बिगाड़ा है भ्रब तो। 
हम सदाचार की शिक्षा से, यहु भ्रष्टाचार मिटा देंगे ॥' 6 
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जाति पाति और छूतछात, यह ना समभी को बातें हैं। 
इस भेद भाव को दूर हटा. हम प्रेम का पाठ पढ़ा देंगे ॥ 
पीड़ित रोगी लाच।र हैँ जो, निर्धन भूखे बीमार हैं जो। 
इन सबकी सेवा करने को, हम अपने प्राण लगा देंगे? 
पारू ड का खंडन करने को, हम दय़ानन्द के ime WW 
प्राणों और युक्ति बल से, जग से पाखंड मिटा दगे ॥ 
स्वाथ के वश अब नेता हैं, इनसे जनता सुख पाती है। 
हम त्याग की वैदिक शिक्षा से, नेता को 'सेवक' बना दंगे |) 
भजञन-नारा ऐ मस्ताना 
गायं घबराते नहीं नापाक और बघकार Wd 
दब के रह नहीं सकते जालिम के अत्याचार से ॥ 
. आन की खातिर लगा सकते हैं बाजी जान की । 
डर नहीं खाते कभी यह खंजर भौर तलवार से। 
मुह की खायेगा वही और अपना सिर फड्वायेगा । 
ग्राके टकरायेगा जो भी लोहे की दीवार से।' T 
वेद के भ्रनुयाइयों को कुछ जान की परवाह चह । 


हम तो वाफिक हैं बखूवी मौत के इसरार से ॥ . 


आत्मा अपली अमर निले; इृढ़ बलवान d! 
ग्रां से जलतीं नहीं कटती नहीं तलवार से॥ 
घर्मं नीति, कम नीति, राजनीति के mti 
मात खा सकते नहीं .बदकार और मवकार से d 
aa विश्‍वासी qued कमं के भी वीर है। 
xg भी संसार में दूर हैं संसार से ॥ 
महि स्वामी दयानन्द जी का यह फरमान है। 
देशको wur gom वेः के प्रचार से॥ 
नाज' qq बाहुबल पर मुभको फर्लोनाज है। 
लोहा से सक्ते हैं इम हर दुइमने खूंखार से ॥ 
ere Tn 
NAST x 
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षि वथानन्द आये थे 
चेदिक नाद बजाने को ईइबर भक्ति सिख'ने कोः" । 
सत्य का बोध करानेको पाखण्ड से हमें बचाने को: । 
ऋषियों का युग लाने को''-सच्चा ईश्वर पुजवाने pt 
छुरा छूत मिटाने को" भारत फ्री बिगड़ी बनाने wd 
हमें WP वीर बनाने को'--सत्य मार्ग दिखाने को । 
स्त्रराज पाठ पढ़ाने को बैदिक संस्कृति बललाने को" । 
वास्तविक मनुष्य कोन है ९ 
सत्य के मागे पे जो भी चल रहे इन्सान हैं। 
धर्म प्रौर बुद्धि की बातों पर जो रखते ध्यान Eu 
चेद के भ्रनुकूल ही करते जो सारे काम हूं। 
ईश्वर के स्थान पर, qs ना जड़ पाषाण हैं॥ 
धम ग्रौर मजहव में जिनको फर्क की पहचान है। 
असल क्या और नकल बया, जिनको पुरा ज्ञान RI 


. भजन 
तेरा सन्देश घर-घर में जाकर ऋषि सुनाऊंगी। 
चलू गी वेद मागे पर जमाने को चलाऊगी॥ 
विरोधी हो भले दुनियां, ना बाधाश्रों से घबराऊ गी । 
; सदा सत धर्म की खातिर मैं कष्टों को उठाऊंगी ॥ 
- फफोले लेकर विधवाग्रों के, गौर Wi अनाथों के । 
 बन'कर इतकी माला, देश को जपना सिख/ऊ गी ॥ 
मुझे ढाल' है जिस wp में तूने ढालने व।ले। 
इसी ढांचे में ढलक़्र देश की, दपण कहलाऊ गी ॥ 
 ग्रनेकों ऐमी बद रस्में, जिन्होंने नाश कर डाला । 
'मिटाना ps रस्मों का, यह सबको मैं बताऊगी ॥ 
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इन्सान छः टेवा ५४६७ 2-9-2; / 
रहते हैं जो हर समगर ग्रज्ञान हो अज्ञान” में n eL 
अन्तर नहीं जानते भगवान में पाषाण Wd 
है न?ीं इन्सानियत व भ्रकल जिस इन्सान में । 
सच कहो! क्‍या फर्क उस इन्पान और हैवान में ॥ 
भजन-शुद्वत्ताई दीजिए 
टेक -हे दयामय हम सबों को णुद्धताई दीजिए। 
दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिए ॥ 
ऐसी कृपा और ग्रमुग्रह हम पर हो परपात्मा। 
हों सदामद इस सभाः के सवके सब धरमात्मा ॥ 
हो उजाला सबके मन में शान के प्रक श से। 
प्रौर अघेरा दूर सारा हो अविद्या नाश से॥ 
खोटे कर्मों से बचे और तेरे गुण गावें सभी | 
छूट जावें दुःख यह सारे सख सदा पावें सभा ॥ 
सारी विद्याओं को सीखें ज्ञान से भरपूर हों। 
शुभ कर्म में होवें तत्पर दुष्ट गुण सब दूर हों ॥ 
यज्ञ हवन से हो सुगन्धित भ्रपना भारतवर्ष देश । 
वायु जल सुखदाई होवें मिट सारे क्लेश ". 
वेद के प्रचार में होवे सभी पुरुषार्थी । 
होवे आपस में प्रीत ग्रौर बने परमार्थी ॥ 
लोपी और कामी कोधी कोई भी हममें न हो । 
सर्वं व्यसनों से बच और छोड़ देवें मोह st. 
अच्छी संगत में रहें और वेद मागं पर चलें। 
qune aA होवें उपासक भर कुकर्मों से बचें ॥ 
म सबका हृदय Aa अपने ज्ञान से | el 
ze मान भक्तों में बढ़ा दो सबका भक्ति दात से॥ _ 
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भञ्ञन-देख लेना 


शहीदों के खू' का sux देख लेना, 
मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना । 


किसी के इशारे के हम मुन्तजिर है, 
वहा देंगे खु की नहर देख लेना। 
झुका देंगे खंजर को हम जेर गर्दन, 
खुशी से कटा देंगे सर देख लेना। 
जो खुदगर्ज गोली चलायेंगे gud, : 
; तो कदमों पे उनका ही सर देख लेना। 
किनारे पे ग्राये धर्म की यह किश्ती, 
वह भ्रायेंगी इक दिन लहर देख SUI 
जो नखल हमने सोंचा है खूने जिगर से, 
वह होगा कभी कारगर देख लेना। 


भजन 
दयानन्द के वीर संनिक बनेंगे, 
> : दयानन्द का कार्य पूरा करेगे। 
` उठाये घ्वजा धर्म की हम fuu, 
E n धमं के लिए हम जियेंगे मरेंगे ॥ 
EN वेदों के हम गीत गाकर, 
Ne दिख'येंगे दुनियां पुरानी बसाकर। 
: बसायेंगे शहरों को सुन्दर बताकर, 
E SWEET फिर स्वर्ग संसार को हम | 
बही प्रेम गंगा यहां पर फिर बहेगी, 
e बह्‌ संसार की ताप पीड़ा हरेगी uu 
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भम्न-पत्थर दिल (पंजाइी 
पत्थर दिल ही पत्थर नू' quà ने। 
किसी प्रेमी ने प्रेम लगावना की ॥ 
सच्चा ईश, जगद्रीश करतार छड़के । 
* नकली बुतां ते दिल ले आवना की ॥ 
हथीं अपने आप ही रव घड़के । 
उसनू' खलक दा खालक बतावना की ॥ 
मक्खी तक ना जो हटा सकदा। 
उसनू प्रभू का रूप दिखावना «ai 
रक्षा अपनी जो ना कर सकदा। 
; उसने किसे दे ताई बचावना का 1 
स्वयं जो ग्रधीन है दूसरे दा। 
; उसने किसे नू कुछ दिलवाना की ॥ 
पत्थर खांवदा नही, ना कुछ पौंबदा है । 
बुद्धि वालियां भोग लगावना की।। 
चेतन होके करन जो जड़ पूजा । 
: उन्हां श्रेष्ठ इन्सान कहावना की ॥ 
झूठे पोपां ने किस्से वना रक्खे' 
WU पत्थर fat रब पावना की ॥ 
Ww इतनी बात ना समझ सकदे । 
à जड़ पत्थर प्रसाद नू खावना Gm 
तुड़त-तुड़म के देवो प्राण बेशक! 
पत्थर देखते नू' तरस आवणां को ३; 
पूज-पूज पत्थर जड़ हुई बुद्धि। 
, सेबक' मूर्खा दी सभक भ्राबणा को ३ 
भो है सव संधार' न रचन बाला। 
उसनू दीन ते हीन नमाचत्ा को ३ 


, 


रे 


~ 
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भजन-दवा मे बचना चाहिए 
' जहां तक काम चलता हो गिजा से । 
वहां तक चाहिए बचना दवा से । 
यदि बदहजमी होवे, ग्रौर गिरीनी d 
तो पी नींबू व सोंफ, अदरक पानी । 
यदि खू कम बने, और बलगम ज्यादा ' 
तो खा गाजर चने, शलजम ज्यादा ॥ 
जिगर के बल पर है इन्सान जीता। 
जिगर कमजोर हो, तो खा पपीता ॥ 
जिगर श्रांतों में गमी हो, दही खा । 
अनार और संतरे के रस को WISI d 
गर ग्रांतों में है खुश्की घी को खातू। 
आर कच्ची गाजरों को भी चबा qu 
थकन से हों यदि भ्रजलात ढोले । 
तो दूध भौर शहद गर्मा गर्म पीले । 
यदि ज्यादा दिमागी है तेरा काम । 
* तो खाले तू शहद के साथ बादाम ॥ 
जो दुखता हो गला नजला के मारे। 
| तो कर नमकीन पानी के गरारे ॥ 
यदि है «4 दांतों से तू बेकल। 
- तो उ'गली से मसूड़ों पर नमक मल ॥ 
` जो बदहजमी से, चाहे तू भ्रफाका । 
तो कर ले एक दो वक्तों का फाका ॥ 


- . हरडछोटी को घीस कर आंख डाले । 


हो दृष्टि तेज wur भी हुडा ले ॥ 
कब्ज से गर हो रहती परेशानी । 
| सुबह उठते ही पीले बासी e odo 
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सज्नन-डोली उठाली pP ; 

जव तेरी डोली निकाली जायेगी । 

बिन मूहुत्त .के उठाली जायेगी ॥ 
उन हकीमों से कहा यू' बोलकर, 
जो कहते थे अपनी किताबें खोलकर! 
यह दवा हरगिज न खाली जायेगी। 

जर सिकन्दर का यहाँ पर रह गया, 

मरते दम लुकमान भी यह कह गया ! 

यह घड़ी हरगिज न टाली जायेगी ।। 
क्यों गुलों पर बुलबुल होती है निसार 
पीछे माली है खड़ा होशियार । 
भारकर गोली गिराली जायेगी। 

क्यों अकड़कर चलते हो मैदान में, 

सवने मरके WA है शमशान d | 

"nr में फिर लाश डाली जायेगी ॥ 
मुसाकिर क्यों तू सोया है यहां 
थह किराये णर मिला तृझको qai: 


. कोठड़ो खाली करा ली cnm 


कर्मों के अनुसार होः तेरा हिसाब, 
वहां न रिश्वत दे सकोगे तुम जनाब । 
सजा जजा हरगिज न टालो जायेगी d 


ऋषि दयानन्द के चर्णाँ में सादर समपेण 
ऋषिवर ! तुम्हें भौतिक शरीर त्यागे ४ल वर्षे हो चुके 


` परन्तु तुम्हारी दिव्यभूति मेरे हृदय पट पर ज्यों की त्यों 


अकित है। मेरे निर्बल हृदय के अतिरिक्त कौन मरणाधर्मा 
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जान सकता है कि कितनी वार गिरते-गिरते तुम्हारे स्मरण 
मात्र ने मेरी आत्मिक रक्षा की है। तुमने कितनी गिरी हुई 
आत्माओ्ोंकी काया पलट दी. € 38 गणना कौन मनुष्य कर सकः 
या परमात्मा के बिना किस की पवित्र गोद में तुम इस समय 
बिचर रहे हो, कौन कह सकता हैँ कि तुम्हारे PT से 
निकली हुई mier संमार में प्रचलित कितने पापां का दरम 
कर दिद्या है ? परन्तु श्रगने विषय में मैं ५ह सकता हूँ कि 
तुम्हारे सहवास ने मुझे केसी ।गरी हुई प्रवस्था से उठा कर 

च्चा जीवन लाभ करने के योग्य बनाया ' ; 

मैं क्या था ? इसे इस कहानी में मैंने छिपाया नहीं । मैं 
कया बन गया और भ्रव क्या हूँ ? वह सब तुम्हारी कृप। 5T 
ही परिणाम है ! इसलिए इससे बढकर मेरे पास तुम्हारी जन्म 

शत!ब्दी पर और कोई भेंट नहीं हो सकती कि तुम्हारा दिया 

` ास्मिक जीवन तुम्हें हो ग्रपंण करू । तुम वाणी द्वारा प्रचार 
करने वाले केवल तत्तवेता ही न थे परन्तु जिन सच्चाईयो कां 
तम संसार में प्रचार करना चाहते थे उनको क्रिया में लाकर 
सिद्ध कर देना भी तुम्हारा काम था भगवान gem की भांति 
तुम्हारे लिए भी तीनों लोकों में कोई कत्तव्य शेष नहीं रहं 
गया था, इस प्रकार तुमने मानव संसार को सीधा मार्ग दिखाने 
के लिए कमं को उपेक्षा नहीं की । 

भगवन 'मैं तुम्हारा ऋणी हुँ. उस ऋण से मुक्त होना 
चाहता हूँ । 

इसलिए जिस परम पिता को श्रसीम॑ गोद में तुम परमा" 
नन्द भ्रनुभव कर रहे हो, उसी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 


' तुम्हारा सच्चा शिष्य वनने की शवित प्रदान करें । 


स्वामी भ्रद्धा नन्‍्द्‌ 
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& प्रचारक मासिक पत्र 
भेजकर सदस्य बने 
पत्र भेजकर मंगा' 


न पुस्तकें प्राप्त करने का एक मात्र स्थान 
q& प्रचारक मन्ट ल 

&o! T रामजल रोड करोलबाग नई दिल्ली-५ 
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